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दो डब्द 


हिन्दी के विकास और प्रसार के लिए शिक्षा मत्रालय के तत्वावधान 
में पुस्तकों के प्रकाशन की विभिन्‍न योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही है । 
हिन्दी मे अभी तक ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र मे पर्याप्त साहित्य उपलब्ध नही है, 
इसलिए ऐसे साहित्य के प्रकाशन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 
यह तो आवश्यक है ही कि ऐसी पुस्तके उच्च कोटि की हो, किन्तु 
यह भी ज़रूरी है कि वे श्रधिक महगी न हो ताकि सामान्य हिन्दी पाठक 
उन्हें खरीदकर पढ सके । इन उद्देश्यों को सामने रखते हुए जो योजनाएँ 
बनाई गई है, उनमे से एक योजना प्रकाशकों के सहयोग से पुस्तको की 
निश्चित सख्या मे प्रतियाँ खरीदकर उन्हें मदद पहुचाती है । 


प्रस्तुत पुस्तक इसी योजना के अन्तगंत प्रकाशित की जा रही है । 
इसके प्रकाशन और कापी राइट इत्यादि की व्यवस्था प्रकाशक ने स्वय 
की है तथा इसमे शिक्षा-मत्रालय द्वारा स्वीकृत शब्दावली का उपयोग 
दिया गया है । 


हमे विश्वास है कि प्रकाशकों के सहयोग से प्रकाशित साहित्य 
हिन्दी को समुद्ध बनाने में सहायक सिद्ध होगा और साथ ही इसके द्वारा 
ज्ञान-विज्ञान से सम्बन्धित अधिकाधिक पुस्तक हिन्दी के पाठकों को 
उपलब्ध हो सकेंगी । 


आशा है यह योजना सभी क्षेत्रों मे लोकप्रिय होगी । 


ए-ऊग्रदूासत 


निदेशरू 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 


व्रप्रथ.. 


शब्दों का अध्ययन तीन खडों से विभकत है । प्रथम खड में तीन 
अध्याय है। पहले में शब्द की परिभाषा तथा उसका वर्गीकरण है। 
दूसरे में शब्दों का भ्रध्ययन करने के लिए शब्द-सकलन-विधि है । तीसरे 
मे उत्त मुख्य-मुख्य पद्धतियो का सकेत किया गया है, जिनसे शब्दों का 
अध्ययन किया जा सकता है । 


दूसरे खड मे कुछ प्रमुख शब्द-अध्ययन पद्धतियों से' शब्दों के अ्रव्ययन 
पर विचार किया गया है। इसमे कोशविज्ञान, व्युत्पत्तिविज्ञान, नाम- 
विज्ञान, प्रयोगविज्ञान, अर्थविज्ञान, स्वनविज्ञान (घ्वनिविज्ञान), रचता- 
विज्ञान तथा छब्दसमूहविज्ञान शीर्षक आठ अध्याय है। इनमे कुछ 
अध्यायो के विपय तो उनके शीप॑को से ही स्पष्ट है, कितु दो-तीन के बारे 
में स्पष्टीकरण आ्रावश्यक है। प्रयोगविज्ञान मे उन बातो को लिया गया है 
जिनका ध्यान शब्दों का प्रयोग करते समय रखना ग्रावश्यक है। रचना- 
विज्ञान में शब्दों की रचना में अपेक्षित घटको पर विचार करने के 
अतिरिक्त रचना की पृष्ठमृमि में निहित आधार पर भी विचार गया है । 
शब्दसमूहविज्ञान मे भाषा और व्यक्ति के शब्दसमूह के सबंध में विचार- 
णाय बाते ली गई है। भाषाविज्ञान की परपरागत शब्दावली मे किसी 
उचित नाम के अभाव में इन शी्षको के लिए ये नए नाम बनाने पडे है। 


तीसरा खंड परिशिष्ट है, जिसमे प्रारभ मे १०१ हिन्दी शब्दों की 
कहानी है। 'विज्ञान का जन्म और जीवन' मे मैंने विज्ञान छाब्द के 
इतिहास को लेकर एक ललित निवंघ लिखने का प्रयास किया है। शेप 
में विभिन्‍न प्रकार के शब्दों का विभिन्‍न हृष्टियों से अ्रध्ययन है । 


पारिभाषिक शब्दों के सबध में दो शब्द कहना अपेक्षित है | मैं 
चाहता तो यह था कि भारत के शिक्षा मत्रालय के शब्दावली आयोग 
द्वारा निर्धारित भाषा-विज्ञान विपयक शब्दावली का ही आद्यत्त प्रयोग 
करूँ कितु अभी तक वह प्रकाशित नहीं हुई है। फिर भी उसके जो 
कुछ शब्द मुझे इधर-उधर से मिल सके है, मैंने उन्हे अपनाया है। शेप 
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डझब्द : परिभाषा और वर्गीकरण 


परिभाषा 

शब्द! का मूल अर्थ है ध्वनि! । इसकी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में पर्याप्त 
मतभेद हैं। 'शप्‌', 'शब्द', आदि एक से अधिक धातुओं से इसका सम्बन्ध 
जोड़ा जाता है । अधिक प्रचलित मत यह है कि शब्द का सम्बन्ध 'शब्द' धातु 
से है (शब्द---घव्म ), जिसका अर्थ है 'शब्द करना', ध्वनि करना' या 'बोलना' 
ग्रादि। यो कुछ लोग शब्द! को शब्द” से बनी नामधातु भी मानते है । 
अंग्रेजी गब्द ०76 (डच ए०070, जर्मन ज़ण7, गोथिक ए०ए०, आइसले डिक 
०0॥, लैंडिन शथा०एा, ग्रीक ॥70) का सम्बन्ध भी बोलना या “ध्वनि 
करना से है। भ्ररवी 'लफ्ज' भी मूलत" 'मूँह से फेका हुआ या ध्वनि किया 
हुआ' या बोला हुआ' है। इस प्रकार “शब्द के विभिन्‍न भाषाओं मे प्राप्त 
पर्याय भी मूलत. एक दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं । 

संसार की सभी भाषाञो को दृष्टि मे रखते हुए शब्द की सभी दृष्टियों से 
पूर्ण परिभाषा देता प्राय. अ्रसम्भव-सा है। इस विपय पर विचार करते हुए 
गेस्पर्सन, वेन्द्रियि, डनियल जोन्स तथा उल्डल आदि अनेक विद्वानों ने इस 
अ्रसमर्थता को स्पष्ट शब्दों मे स्वीकार किया है । इस असम्भवता के बावजूद 
शब्द की अनेकानेक परिभाषाएं दी गई है । पतंजलि कहते हैं---'श्रोत्रो पलव्धि- 
बुद्धिनिग्नाह्य प्र योगेणाभिज्वलित: श्राकाशदेग: शब्द ।॥ अर्थात्‌ शब्द, कान 
से प्राप्य, बुद्धि से ग्राह्म, प्रयोग से प्रस्फुरित होने वाली आाकाशव्यापी ध्वनि है। 
पतजलि ने विस्तार से भी 'शब्द' पर विचार किया है, जिसके निष्कपस्वरूप 
कहा जा सकता है उन्तकी दुष्टि मे उच्चरित, श्रव्य, वुद्धिग्राह्म और अ्र्ववोधक 
ये चार विशेषण शब्द की विभिष्टता की ओर सकेत करते हैं) दूसरे शब्दो 
में शब्द वह है जो उच्चरित, श्रव्य, वुद्धिग्राह्म और अ्रवोधक हो । पतजलि 
एक स्थान पर कहते हैं--'प्रतीतपदार्थकों लोके घ्वनि, झब्द.'। अर्थात्‌ वह 


१० शब्दों का अध्ययन 


ध्वनि जिससे “यपहार था लोक मे पट के अब की अतीति हो झब्ट है । श्र धार 
प्रकाश में आता है. यनोब्चारितेव भ्रथ प्रतीयते स चाद । अर्थात जिसके 
बोलन॑ से भ्रथ की प्रवोति हो, वह (घ्वनि) चब्द है। 

पश्चिम म भी इस दृष्टि से काफी प्यास हुए हैं । पामर' शब्द को ऐसी 
लघुतम भाषिक इकार्ई मानते हैं जो एक पृणण उच्चार के रुप में बाप वर 
सके । उल्मन इसे भाषा की लघुतम महत्वप्रुण इकाई वहते हैं । एनटिवसल 
जब्द की विचार आर अय वी स्वत-थ इकाई मानने के पक्ष मे हैं । मेये इसे 
झय झौर थप्रनि समृह का एसा योग मावत हैं जिसका व्यावरशिव प्रमोश हो 
सके । झयुमपील्ड इसे भाषा का लघुतम मुक्त रूप कहते हैं ॥ राबट सन भौर 
ब्‌सिडी चब्त का वाज़्य में लधुतम स्वत इकाई मातते हैं। स्द्रीट स्से 
लधुतम ग्रायिक इकाई कहते है। श्रनक प्राय विद्वानों ने भी ऐसी ही था इससे 
मिरती जुतती बातें कही हैं) 

उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा वा सकता है कि. झण के स्वर 
पर भाषा की उघुतम स्वतर इकाई शब” है ।/ इस परिभाषा मे झब्ठ के सबंध 
मे प्रमुमत दो बात वही गई हैं । ये होनो ही बातें धरूर की विशेषता माती 
जा सकता है ++ 

(१) शत अध के स्वर पर लघुनम इकाई है। इसमे दो सकेत हैं-- 
(#) इसका एक भय हाता है (इस हप्टि त॑ तिरयक चढ्ा को शब्द नही माना 
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जा सकता); तथा (ख) शअ्र्थ के स्तर पर शब्द लघुतम होता है। इसका आशय 
यह हुआ कि यहाँ 'मूल' या 'रूढ' शब्दों की बात की जा रही है। 'यौगिक' 
या 'योगरूढ' शब्दो की नही | यों व्यवहार मे वे भी शब्द है किन्तु वैज्ञानिक 
हृष्टि से वे लघुतम इकाई नही है, यौगिक है। उदाहरणार्थ 'अपूर्ण! एक यौगिक 
शब्द है, किन्तु 'पूर्ण' एक शब्द या सूल-शब्द है। यह ध्यातव्य है कि 'शब्द' 
अर्थ के ही स्तर पर भाषा की लघुतम इकाई है, ध्वनि के स्तर पर नही, 
क्योकि एक ध्वनि का सर्वेत्र शर्थ नही होता । जैसे आ' (जरा जा) का तो 
अर्थ हैं, किन्तु 'क' का नही हे। 

(२) इस परिभाषा मे 'स्वतत्र' शब्द का प्रयोग किया गया है। जिसका 
प्र यह हुआ कि 'शब्द' ऐसा होता है, जो प्रयोग या प्र्थ की दृष्टि से स्वतत्र 
होता है । उसे किसी की सहायता श्रपेक्षित नही होती । उपसग्ग (जैसे “अर -- 
नही) भी एक प्रकार से अर्थ के स्तर पर लघुतम इकाई है, किन्तु यह स्वतत 
नही होता अर्थात्‌ अकेले, बिना किसी शब्द की सहायता के (जैसे' श्रपुण ) 
इसका प्रयोग नही हो सकता, अत इसे शब्द नहीं कह सकते । इसी प्रकार 
प्रत्यय (जैसे ता--भाववाचकता) भी परतत्र (जैसे पूर्णता) होते है। अकेले 
प्रयोग करने योग्य नही होते, श्रतः इन्हे भी शब्द नही माना जा सकता। इसके 
विपरीत “पूर्ण ” एक शब्द है, क्योकि वह स्वतत्र रूप से प्रयुक्त हो सकता है । 

स्पष्ट ही अन्य परिभाषाओ्रो की तरह यह परिभाषा भी सभी दृष्टियों से 
पूर्ण न होकर कामचलाऊ है, और एक विशेष दृष्टिकोण से की गई है। 
व्यापकतम रूप मे उपसगे, प्रत्यय, झूढ शब्द, योगिक शब्द, सार्थक हाव्द, 
निरथंक शब्द सभी शब्द” माने जा सकते है । इस दृष्टि से प्राचीन भारतीय 
वैयाकरुणो की परिभाषाये अतिव्याप्त दोप से दूषित होते हुए भी अपेक्षाकृत 
अ्रधिक उचित ज्ञात होती है। अतिव्याप्ति दोप इसलिए है कि इन परिभाषाओ्री 
में 'शब्द' के साथ-साथ “वाक्य” भी समा सकता है। 

प्रश्न उठेगा कि फिर शब्द की परिभाषा क्‍या माने ? यो तो ऐसी कोई 
भी परिभाषा देना वडा कठित है जो ससार की सभी भाषाओं पर व्यावहारिक 
ओर वैज्ञानिक दोनो दृष्टियों से लागु हो सके किन्तु मोटे रूप से मैं कहना 
चाहुँगा --- 

अथ और ध्वनि के योग की वह स्वतंत्र इकाई जो भाषा मे वाक्य-रचना 
के स्तर पर एकाधिक इकाइयो की न हो, शब्द है। 

इस परिभाषा मे चार बातें कही गई हैं --- 

(१) शब्द अरयेवान होता है । 

(२) वह एक या अधिक घ्वनियों का होता है । 
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(००००४४०), किया (एथ०), क्रियाविशेषण (20४५४), समुच्चयवोधक (ए००7- 
उप््रणाणय), सबधसूचक (97०००७॥0॥), विस्मयादिवोधक (7्रशध०००7) 
यह वर्गीकरण श्रग्नमेजी का है । अन्य योरोपीय भाषाओं में भी प्रायः इन्ही को 
स्वीकार किया गया है। जैप्ना कि येस्प्सन ने कहा हे, यह वर्गीकररा व्यावहारिक 
तो है, किन्तु तात्तविक या वैज्ञानिक नही है ) इसी कारण इस पर चिचार करते 
हुए विद्वानो ने श्राठ के स्थान पर दो, चार तथा नो आदि वर्ग मानने के सुकाव 
दिये है। इन आ्लाठ वर्गों का विकास मूलत. प्लेटो के वर्गीकरण के श्राधार पर 
हुआ था । अ्रस्तु ने भी कई रूपो मे शब्दों का वर्गीकरण किया था, जैसे 
रचना के श्राधार पर सरल (इसी को हिन्दी मे रूढ या रूढि कहते है) तथा 
योगिक (यह सस्कृत या हिन्दी के यौगिक के समान है) | इसी प्रकार प्रचलन, 
व्यंजना तथा शअ्रर्थ आदि के आधार पर भी अरस्तु ने प्रचलित-अप्रवलित, 
लाक्षणिक, आलकारिक, नवनिर्भित, व्याकूंचित, संकुचित या परिवर्तित आदि 
भेद किये हैं। येस्पर्सन ने इस पर विचार करते हुए शब्द को प्रायोगिक या 
व्याकरणिक दृष्टि से, (१) नाम या सज्ञा ($प०शंक्षा/#४८४), (२) विशेषण, 
(३) सर्वनाम, (४) क्रिया, तथा (५) अ्रव्यय (जिसमे वे प्रथम चार को छोडकर 
भाषा के शेप सभी शब्दों को रखने के पक्ष में है), इन पॉच वर्गों मे रखने का 
विचार प्रकट किया है । रचना की दुष्टि से वे शब्दों को प्राइमरीज 
(97778765), ऐडजव्ट्स (40]07०७$) तथा सबजक्ट्स (57)]07०5) इन तीन 
£ वर्गों मे रखने के पक्ष में है । 
कुछ भौर भी, इसी प्रकार के वर्गीकरण किये गये है । 
'वर्गीकरण का आधार 


वर्गीकरण करते के पूर्व यह विचारणीय है कि किसी भाषा के शब्दों को 
वर्गक्गित करने के कितने आधार हो सकते हैं। वस्तुत यदि गहराई और 
विस्तार से देखे तो इसके बहुत अधिक आधार हो सकते है, जिनमे प्रमुख 
न्िम्नाकित है । 
(क) इतिहास 
शब्दों के इतिहास या व्युत्पत्ति के आधार पर छब्दों के वर्गीकरण का 
भारत मे प्रथम वैज्ञानिक प्रयास भरत मुनि ने अपने ताट्यशास्त्र मे किया है -- 
त्रिविध तच्च विज्ञेय नादय योग ससम्मत 
समान शछब्देविश्रष्ट देशीमतमथापि वा 


भ्र्थात्‌ शब्द समान, विश्रष्ट तथा देशी मत, ये तीन प्रकार के है। इन्ही को आगे 
चलकर तत्सम, तद्भव तथा देशी या देशज कहा गया । बाद में इनमे एक 
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विदेशी बग जोड़कर इतिहास के प्राधार पर शब्ल घार प्रकार क॑ माने मय । 
भारत वे बाहर इस प्रवार वे किसी निरिवित वर्गीकरण वी परपरा कदाधित 
नहीं मिलती । 

भागे इन चारों तथां इनस सवद्ध उपयर्गों पर कुछ विस्तार स--विशयत 
हिंदी के प्रसय म--विचार दिया जा रहा है । 
तत्सम 

इसका शाब्टिक भथ है उसके (त्तत) समाव (सम) भयात 'सस्वृत के 
समान! । भरत ने झपने नाटयरास्त्र म 'तत्सम वो समान तथा बुछ भय 
लोगी ने इसे तद्प कहां है। इस तरह तत्सम' व ध्वाल हैं जो सरहत वे' 
समान हैं श्र्यात्‌ जिनमे परिवतन नहीं हुए हैं! जस हृष्ण, दि, प्लाभीर, 
चघू घोटक सपत्ता, कम भाटि। इस प्रसंग मं यह बात भी उस्लेस्प है 
कि तत्सम' बहें जाने वाले सभा शब्द मूलत सस्कृत के' ही नहीं हैं। हुपा यह 
कि भय भाषाओं से भी आकर अनेक दाब्द सस्कृत मे ज्यो के त्या या परिवर्तित 
₹प मे भृहात हुए भौर उनवा प्रयोग होने सया, फिर वे सस्कत वे मात लिए 
गय और झाज वे तरसम ही मात जाते हैं। जत्त गो, 'लौह सुमेरी हैं 
“परशु' प्रवकादी है. असुर असौरियन है. 'कृप , पलाका फ़िनो उप्रिव 
है, कक्‍दला, बाण , ताबुल, पिनाक गगा, विय आास्ट्रिक हैं पका, 
गण शोता प्रुष्प रात्रि! सक्‍ड होने द्रविड हैं यवनां होडा, 
'द्मम्म अमेल यूनानी हैं. रामक!, 'दीतार लाठीती हैं. रमत्र 'सहम भरवी 
हैं, वालिय' 'निद्माण! ईराती हैं. तुष्प्ण, खच्चर तुर्पो हैं एवं 'मसार/ 
तथा 'बीन (चीमचोलक चीनाशुक) चीनी हैं । 

हिंदी म स्रोत की दष्टि से तत्सम यब्द चार ग्रकार के हैं 

(क) प्राक्ृए (एलि, राहत, भपञ्न थ) से होते आन वाते घब्ट जतत पचत 
अभ्रप, भ्रचला काल वुस्‍युम, जन्तु दण्ड दम झादि। इस वा के शाह को 
संख्या काफ़ी बडा है। इसम बुछ चब्” ता एस हैं जो सस्हत से परम्परामन 
रूप मे प्राकता को मिले भोौर जा विशिष्ट कारणा से अपने स्वरुप वा श्रक्षुण्ण 
रख सके । दूसरे वे हैं जा सस्ट्त व श्राकृता पर प्रभाव स्वरुप, प्राइवा मे 
प्रयुक्त हुए। पबर्थात प्रामत झबत (030 3०70) रुप मे सख्त से प्रास्तो में 
प्राये। ऐस चारा के तत्मद रुप भी प्राइता म मिलतत हैं। 

(ख) सस्कृत् स सीपे टिंदी मे भक्ति श्राधुनिक आदि विभिन्‍न बाला मे 
लिये गय शब्" जल कमर विद्या चान, क्षत्र कृष्ण, पुस्ततव मांग, मत्त्य 
मद्द, मध पुष्प, म्रय मु, कुझर आदि । एसे शब्दा की संख्या प्रथम वग 
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से भी वड़ी है। सर्वाधिक तत्सम शब्द सभी अ्राधुनिक आये भाषाओं मे इसी 
रूप में आये है । 

(ग) सस्क्ृत के व्याकररिक नियमो के आधार पर हिन्दीकाल में निर्मित 
तत्सम शब्द । इस प्रकार के अधिकाश शब्द भ्राधुनिक काल में शब्दों की कमी 
की पूर्ति के लिए बनाये गये है, श्लौर बनाये जा रहे है। जैसे जलवायु 
(आवहवा), वायुयान (हवाई जहाज या एरोप्लेन), सम्पादकीय (८०ा०0), 
प्राध्यापक (०४एणाथ), रेखाचित्र (#(४००), प्रभाग (४०००॥), वावय- 
विस्लेपण  (इथऑशाए० क्षाओंप्रआ४), निदेशक (676००), नगरपालिका 
(ग्राएगार्णए४॥9), समाचारपत्र, पत्राचार, (००7९४००7१०॥००), लघुणका, 
कटिवद्ध (फा० कमरबस्ता) श्रादि । ऐसे शब्द इधर पारिभाषिक शब्दो के लिए 
लाखो की संख्या भे बने है । 

(घो अन्य भाषाओ्रों से आये तत्सम शब्द । इस्‌ वर्ग के शब्दों की सख्या 
अत्यल्प है। कुछ थोड़े शब्द बगाली तथा मराठी के माध्यम से आये है । 
इनमें कुछ शब्द तो ऐसे है जो सस्क्ृत मे भी प्रयुक्त होते थे, और कुछ ऐसे 
है जो इन भाषाश्रों में सस्क्ृत के श्राधार पर बने । कुछ उदाहरण है : बगाली 
वक्‍्तृता, उपन्यास, गल्प, कविराज, सदेश, अभिभावक, निर्भर, तत्त्वावधान, 
भ्रभ्यर्थता, आपत्ति, सश्रान्त, स्वप्निल, उभिल',, बन्‍्यवाद, मराठी * वाड मय, 
प्रगति । 

हिन्दी मे प्रयुक्त होने वाले तत्सम शब्द सज्ञा, सर्ववाम, विशेषशणा, क्रिया 
तथा शअ्रव्यय है। सज्ञा शब्द प्राय दो प्रकार के है : 

(क) सस्क्ृत के प्रातिपदिक--जैसे राम, कृष्ण, फल, मित्र, कुसुम, पुस्तक 
पत्र, पुष्प, देव, वालक, वृक्ष, मनुप्य आ्रादि अकारान्त; कवि,ह रि, मुनि, कृषि, 
कपि, यति, विधि, रवि, अ्रग्नि, पति, रुचि, मति श्रादि इकारान्त ; सुधी, 
लक्ष्मी आदि ईकारान्त , भानु, गत्रु, विप्णु, गुरु, धेनु, जन्तु, प्रभु, शिक्षु, पशु, 
साधु आदि उकारान्त, तथा वधू, चम, भू, स्वयभू आदि ऊकारान्त; आदि। 

(ख) संस्कृत के प्रथमा एकवचन--जैसे सखा, पिता, श्राता, जामाता, 
दाता, नेता, कर्त्ता, माता, दुहिता, वरिक्‌, सम्राट, आत्मा, ब्रह्मा, राजा, 
महिमा, युवा, हस्ती, करी, पक्षी, स्वामी, तपस्वी, सीमा, नाम, चर्म विद्वान, 
भगवान्‌, धनवान्‌ आ्रादि | 

कुछ शब्द ऐसे भी है, जिनका प्रातिपदिक रूप एवं प्रथमा वहुबचन रूप 
एक ही होता है, श्रत. इन्हे उपयक्‍त दो मे किसी में भी रखा जा सकता है । 
जैसे वारि, दधि, भ्रस्थि, वस्तु, मधु, विद्या, रमा, वाला, निशा, कन्या, भार्या 
नदी, स्त्री, जगत, सुहृद्‌ श्रादि। 


ध्ड धम्दों का अध्ययत 
सवनाम केवक हो ही बहुप्रयुवत है जो पण्ठी एकबचल हे रूप हैं. मम, 
तव | 


विश्येपए प्राय केवल प्रातिपदिक ख्प मे ही. अगुक्त होते हैं। जे तीव्र 
(तन, नव नवीन पुरातन चिरतन, पुदर श्वेत आदि । 
तत्सम झब्ल् के आधार पर ऊँछ क्ियाए भी बनी है, जे स्वीकारना 
हिदी मे भयुकत तत्सम भव्यय भुल्यत तीन अ्कार हे है 
(३) तस्कत के पैमान--जस पयक सहसा धिक प्राहि । ये इक्ते अकार 
भा 


प्री 
(प) सर्हतत के कई झपो भू “डछ प्यय हेसे हैं. जो सीकि के 
नियमों भ्रादि के जपरत सतत मे तो कई रूप में प्रात हैं, कितु हिंदी मे 
आय उनमे एक रूप ही ग्ग्रकत होता है। जे धन शनर्‌ शनेसा । सस्ृत 
मे ये तीना मिलगे किन्तु हिदी + केवल श्वन मुक्त होता है। इसी प्रकार 
“प्रातर प्रातस आत मे हिझी मे थक ही भाता है। साय सायम म्रेभो 
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(होडा), औपधि (ओपधि, श्औषध), मनोकामना (मत कामता) आदि । ऐसे 
सभी छाव्दों को तत्समाभास कहा जा सकता है, क्योंकि इनमे तत्सम का आझ्ञाभास 
होता है। यो चस्तुत ये शब्द तद्भव या परवर्ती तद्भव (जिन्हे प्राय अर्ध- 
तत्सम कहा जाता है) है । 
तत्सम शब्द की तत्समता 

सस्क्ृत, प्राकृत आदि के प्राचीन आचार्यो से लेकर आधुनिक भाषाश्ञास्त्रियो 
तक, सभी ने “तत्सम” को 'सस्क्ृत के समान' के रूप मे स्वीकार किया है, किन्तु 
मुझे लगता है कि यह नामकरण बहुत सोच-समभकर नही किया गया है । 
जिन जब्दो को तत्सम कहा जाता है उनमे यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय 
तो 'तत्समता' से अधिक 'श्रतत्समता' है | दूसरे शब्दो मे वे प्राय: कम बातो 
में सस्क्ृत के समान है, और अधिक वातो में सस्कृत के अश्रसमान है । अपने 
दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए मै इस समस्या को कुछ विस्तार से ले रहा 
हूँ। शब्द! के दो पक्ष होते है। एक तो आम्यन्तर पक्ष, जिसे उसका “अर्थ 
कहते हैं, और जो शब्द की “आ्रात्मा' कहलाने का अ्रधिकारी है, तथा दूसरा 
बाह्य पक्ष, जिसमे उसका बाह्य रूप या उसमे प्रयुक्त ध्वनियाँ आती है, और 
जिसे शब्द का 'शरीर' कह सकते है । शब्द के इत दोनो पक्षो--आ्रात्मा और 
शरीर--को दृष्टि मे रखकर हम कह सकते है कि सच्चे अ्र्थों मे कोई शब्द 
'तत्सम' कहलाने का अधिकारी तभी है, जव वह आत्मा एवं शरीर दोनों ही 
दृष्टियों से सस्कृत के समान हो । किन्तु तथ्य यह है कि इस रूप मे बहुत ही 
कम दाव्द समान मिलेंगे । पहले अ्रथ या शब्द की आत्मा की वात ली जाय 
हिन्दी में अनेक तत्सम कहलाने वाले शब्द ऐसे है जिनका श्रर्थ सस्क्ृत के समान 
नही है। उदाहरण के लिए हिन्दी मे दो शब्द है 'जघा! और “जाघ' | 
प्रचलित परिभाषा के अनुसार पहला तत्सम है और दुसरा तदुभव हे । 'जघा' 
शब्द वैदिक तथा लौकिक सस्कृत, दोनो मे मिलता है, किन्तु उसका अर्थ 'जाघ' 
न होकर घुटने और टखने के बीच का भाग' होता है। इस तरह ससस्‍्कृत एवं 
हिन्दी 'जधा' मे अर्थ को अ्समानता है। श्रर्थात्‌ श्र की दृष्टि से हिन्दी में 'जंघा' 
तत्सम नही है, यद्यपि माना जाता है। शीर्षक (स० ग्र्थ 'सिर', हि अर्थ 
॥6०१78), पत्तन (स० अर्थ सु, पक्षी, जलभ, हि अर्थ 'गुड्डी' भी), पदवी 
(स० श्रर्थ रास्ता, पथ, हिन्दी अर्थ उपाधि आदि), प्रणाली (स० श्र्थ 
नाली; हिन्दी श्र्थ ढग, पद्धति), कटि (स० श्रर्थ कूल्हा, नितम्व, हिन्दी 
अर्थ कमर), निर्भर (स० अर्थ बहुत अधिक, पूर्ण, भरा; हिन्दी आ्राश्चित, 
अ्वलम्बित, मुनहसिर भी), प्रान्त (स० अर्थ सीमा, अन्त, किनार।, कोना, 
हिन्दी अर्थ सूवा भी), परिवार (सस्क्ृत अर्थ घेरने वाला, नौकर-चाकर-समूह; 
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झनुधामी, स्यान , हिं० भ्रम बुट॒स्ब) सूचा (सब्पर्थ सूइ , हि० भ्रय तालिया 
भी), त्तया श्ुटि ([स० भय दहूट, हटना , हिं० भय भूल, दोष) भादि द्वाग्ट भी 
इसी प्रकार के हैं । 

जहा तक दाब्ता के खदेर या उनम प्रयुक्त ध्यनियां मं तत्ममता का सबंध 
है, यह एव मोटी बात ध्यात मे रखने की है कि विश्व भें बोई भी दो भाषाएँ 
या बोलियाँ ऐसी ने होगी जिनकी घ्वनियाँ एक द्रसर ने पुरत समान हा! 
सस्हृत हिंदी भी इस सामााय नियम वा भपवाद नही मानी जा सवती । यहि 
इस समस्या को बहुत गहराई स न भी लें तो भी बुद्ध प्त्तर तो बहुत ही 
स्पष्द हैं जे पक ध्वनि पहले स्वर थी, भर वह रि है, व पहले “मुद्धाय 
ध्वति थी प्रव वह तालब्य 7 मे प्राम समाहित हो गई है, प्र्य प्र! पहले 
उच्चरित था, भव कुछ भपवाटा को छोडबवर प्राय नहीं है. ण' प्रद बहुत 
कुछ ड हो गया है, 'हझा ध्वनि ने या ये सी हो गई है तथा (४ 'मौ' 
बैदित सस्तृत्त भू झाइ , भाउ! थे, सौकिक सत्झृत म घइ प्र, किस्धु 
अब मे 'म्रए श्रम्मा हैं। एस भतरो की सूची धौर भी बढाई जा सकता है । 
निष्क्पत तत्समम कहलाने बादे शाठ घ्वनि की दृष्टि से भी तत्सम नहीं हैं । 
इृष्ण, राम, चचत, पप, ऋण, चाप जस 'ब्ल झान के उच्चारण म त्रिडे 
राम, चचत, पश्‌ रिडें; ताप हैं। इस श्रद्ार "ब्द की प्ात्मा प्र्थात भथ 
एब "रदीर भर्यात्‌ ध्वनि, दाता है! दृष्टियों से तथावधित त/सभा वी तथाव बिल 
तत्समता बज्ञानिक दृष्टि से चित्य है। मुझे तो पूरा विश्व/स है कि तत्सम माने 
जावे वाते चाठी में बहुत ही कम हागे, जिह तत्सस नाम का वास्तविक 
अधिकारी वहा ना सवा । 


अ्रधतत्सम 


तत्सम के प्रसग में अधतत्सम' भी विधारणीय है। इसका प्रयोग प्रियलन, 
चटर्जी झ्ादि आधुनिक काल के भाषा 'पएस्त्रियों ने उन शदों के' लिए दिया 
हे जो एक प्रकार से तत्मम एवं तदूभव के ब।च मे हैं । तद्भव वे हैं जो सस्कृत 
से पालि प्राक्षत, भ्पञ्न * होते--परिवर्तित होते हिंदी आदि आधुनिक भाषा 
मे श्राये हैं। अधतत्सम वे है जो प्राइत अपर काल मे या भ्राघुनिक भाषा 
काल म सीधे तस्कृत से लिय गय है झौर जितमे तटभक्‍ जैसे परिवतन नहीं 
हुए हैं, अपितु कुछ भय प्रकार के थोडे परिवतय हुए है । य रब्द तदूभवा वी 
चुलना म तत्सम से कुछ ही हटे हैं ॥ उद्ाहरणाथ 'हृष्ण! तत्मम शब्द है, तो 
फ्ाहा खाहँया स्‍म्ादि तत्भव है तया किशन, क्चित' श्रधतत्सम हैं। 
मरे विक्षार के इतका अधव्त्यम साम ठीक नहीं है ) तदुभव हया अब है ब्प 
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सस्कृत (तत्‌) से निकला हो, और “कान्हा' तथा 'किशुन' दोनों ही सस्क्ृत कृष्ण 
से निकले है, श्रत. दोनों ही 'तद्भव” नाम के अधिकारी है। हाँ “कान्हा के 
तद्भवीकरण की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी तथा “किशुन' के तद्भवी- 
करण की बहुत बाद में शुरू हुई। ऐसी स्थिति मे पहले को 'तद्भव या (ूर्वे- 
वर्ती तद्भव' तथा दूसरे को 'परवर्ती तद्भव” कहना मेरे विचार जैसे शब्द परवर्ती 
में श्रधिक समीचीन है । हिंदी में प्रयुक्त करम, चन्दर, घरम, श्रच्छुट, कारज 
तदुभव ही है। पजाबी मे, प्रमुखतः नामो मे, ये परवर्ती तद्भव बहुत अधिक है। 
जैसे सुरिन्दर, राजिन्दर, भुपिन्दर, महेन्दर आ्रादि । 


तदभव 


वे शब्द जो 'तत्‌' श्रर्थात्‌ सस्कृत से' भव अर्थात्‌ उत्पन्च या विकसित है। 
जैसे काम (कर्म), धाम (>-धर्म), दूध (+-दुग्ब), नाच (नृत्य) तथा 
घोडा (>-घोटक) श्रादि । 'तद्भव” को भरत ने “विश्रष्ट', वाग्भट्र ने 'तज्ज' 
तथा चंड और हेमचन्द्र ने 'संस्कृतयोनि' कहा है । संस्कृतभव, भ्रष्ट, अ्पश्रष्ट, 
अपभ्र श आदि नामो से भी ये पुकारे गए है। आगे इसके साध्यमान सस्कृतभव 
तथा सिद्धमान सस्कृतभव आदि भेद भी किए गए है । 


विदेशी 


जैप्ता कि नाम से स्पष्ट है, विदेशी शब्द का श्रर्थ है वे शब्द जो अन्य देशो 
की भाषाओं से आये हो । इन्हे “म्लेच्छ शब्द भी कहा गया है। प्राचीन 
भारतीय पण्डितो को विदेशी छाब्दो का विशेप पता नही था | इसका प्रम्मुख 
कारण यह था कि उस समय तक भापाओ्रों के तुलनात्मक अध्ययन की परम्परा 
नहीं थी, और विदेशी भापाश्रों के बारे में भी हमारे प्राचीन पण्डितो की 
जानकारी प्राय” बहुत ही कम थी । यही कारण है कि अनेक विदेशी शब्दो 
को हमारे यहाँ तत्सम या देशज आदि मान लिया गया। उदाहरणार्यथ सस्क्ृत मे 
सूर्य श्रर्थ मे 'मिहिर' मध्ययुगीन फारसी का शब्द है, किन्तु संस्कृत के पडितो 
ने इसे सस्क्ृत धातु मिह (+-छिंडकना आदि) मे इर (किरच) प्रत्यय के योग से 
वना माना है। इसी प्रकार देशी नाममाला' में कई विदेशी शब्दों (जैसे 
दत्थरो' जो वस्तुत फारसी 'दस्तार' (रूमाल आ्रादि) के सस्क्ृत मे प्रयुक्त रूप 
'दस्तार ' से विकसित है) को देशज मान लिया गया है। “दीनार', द्वम्म' 
आदि कुछ शब्दों के बारे मे अवश्य कुछ प्राचीन पण्डितो को पता था कि ये 


विदेशी है, किस्तु इस प्रकार ज्ञात शब्दों की सख्या बड़ी नही है, यद्यपि ऐसे 
शब्द है काफी । 


१० लर्दों का धष्यपत 


भारतीय भायमाषा में विदेशी धब्टा मे! लिए जाने की परम्परा प्रत्यात 
प्राचीव है। जता वि पुस्तत से प्रायत्र सकेत दिया गया है भारोपीय भाषा 
भाषियां ते बहुत पहल (भारत मे झ्ाते के बई सौ यप पूव) सुमरी भाषास 
गबाउ (स० गी प्न० काउ, फा० याद पभाटि) सरइत 'परणु (प्रवहती म॑ पितकरु 
हो।, सुमेसे “बलग ) तथा रोप (ह० सोह, रुषिर भ्राटि) भ्ौर एजिप्न मे 
प्रयत (स० झयस) लिये थे। इसी प्रभार भारत ईदनिया ने यूराती भाषा से 
उन इास्लो को लिया जो सम्दृत मे शुरु मित्र, छाग, बफ, कूपच "लावा 
तुण्य हिएप्य एवं बाराह रूप से मिलते हैं । भारत में भाने पर भी समय-समय 
पर भतवा विश्वी झब्द सरइत मे भाते रहे । जस यूताना स्रा० द्रम्य दम, 
द्रम्म (पीशाती गन प्रा० दम्म हि? दाम दसड़ी) स० समिता संबिटा 
(#्ातंआड झ० में भ्रव.पटा है, प्रा० सिमिदा, हिं०् सबई सेविया), स० 
सुरग सुरुग (5शग्फ हिं० सुरंग) पवन (709) होंडा (मोरा), वेद 
(कैजानू), सलित (खलिवोंध) कपल, क्रमसक (शरमेलास), कस्तूरी (कस्तोरइ 
झोउस वस्तोर), बस्तार (कस्सितरासू, हिए्कासा) कयु (वेग्रबरालू, हिंए 
बंगती) । लिन से रोम, रामत, दीनार। ईरानी से शभप (सप्र, 
पावत) दौपि (दिपि) दुअुरु (ह८दर) निषिस्त (<सिखिते, निपिश्य) 
भिहिर (प्राचीन फा० मिश्र, मध्य फा० मिहिर, तुलनीय स० मित्र) मंण, 
(मंग, मंगुस, आह्णछां का एवं जाति), गन गजवर तरम्बुश, तीर ज्रूत । 
प्राक्ता मं पाइवक (पाईक, हिं० पाइकस्त्पदल सिंपही या हसारा) 
मोजिप्रा (हिं० माची मध्यवर्ती पहलवी सोचकर र#घुटना तक बा जूता, परवर्ती 
फा० मे मोचत्र' ही मांझा हो गया जो हिन्दी आदि मे मृत सब तथा जुराम 
दोनो मे मिलता है) ! मध्यकालाने फा० 'तस्त काप्रा० टठ, टटठ जो 
औजपुरी भवधी प्रा्टि मं टाठो (वाली) बना। हिंदा का ठठरा भी मूलत 
इसी से सम्बद्ध है, फा० तइत >प्रा० ठटट--कारक >ठठयारत्र >ठठरा । 
पुस्तक पुस्तिका (पहववी पोह्त (सलिसने वा चमडा) क॑ सस्दृताकृत रूप 
बुत्त +ब' प्रा० पोत्यिमा, हिं? पोथी), स० सेक्य (प्रा० सवक्र<मध्ययुगीन 
फुा० सिक्के (हिंदी सिक्का) भर० सिक्रा सिक्त ८ भार्मेदवः सिक्‍त्र +« 
सिक्के का साथा) | चान से चीए से भी भारत का सवब पुराना है । खाना 
स्‌ सस्कृत से चान (चीवाशुक), कोचक (मूल झब्द क्चाक, एक प्रकार का 
बॉस) सिदृर (मूल चाती शब्द फ्लिडतुड) हाय (कवायद वे लिए पुराना 
सह्दृत झट, मूल चीतो चढ* प्मिएह ), सुधार (एक रत मूल चोनी झाद 
म्बन्सर ) तथा तम्नर (रेशम विशेष, मूत चीनी घब्द तइ स्तर, आहत तथा 
दिली 'ट्सर ) आदि चाद भाये हैं। हिंदी लीची शब्त भी मूलत चोनी 
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ललीचू! है। 'चीनी (शक्कर) अब्द भी मूलतः “चीन” पर आावारित है, किन्तु 
यह शब्द कदाचित्‌ फारसी होने हुए आया है । मिल्री से * मुद्रा (मुद्रिका भी 
उसी से है, हि० मूँदरी), हिंदी का “मिश्री! भी मूलत. 'मिस्री' है जो स० 
मिश्र' के प्रभाव से 'मिश्र' उच्चरित होता है। यो काफी लोग इसे “मिन्नी” 
भी कहते हैं । तुर्की से * तुरुक, ठक्फुर, खच्चर | 

इस प्रकार संस्कृत तथा प्राकृत मे अनेक भाषाओं से शब्द लिये गये हैं । 
हिन्दी ने भी इसी परम्परा मे पण्तो, तुर्की, फारसी, पुर्तंगाली, श्रगेजी, फ्रासीसी, 
डच, स्पेनी, रूसी कई भारतीय भाषाश्रो से शब्द लिये है । 

ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि विदेशी शब्द भी दो प्रकार के हो 
सकते हैं, एक तो तत्सम और दुसरे तद्भव ) तत्सम तो वे है जो उसी रूप मे 
प्रयुक्त होते हैं, जैमे विदेशी भाषा में होते थे, तथा तद्भव वे है जो अपने मूल 
रूप से परिवर्तित हो गए हैं। उदाहरण के लिए हिन्दी में “पम्प” तत्सम विदेशी 
(अंग्रेजी) है तो दर्जन” तद्भव (अग्रेजी) है । 

हिन्दी श्रादि अनेक भाषाओं मे विदेशी शब्दों का एक और भी रूप मिलता 
है | यह है अनूदित रूप। ये अनूदित घब्द श्रपनी रचना में तो तत्सम या मिश्र 
या तद्भव हो सकते है किन्तु मूलत* ये विदेशी है, क्योकि उन्ही के आधार पर 
बने हैं । हिन्दी मे, ऐसे शब्दों मे कुछ तो फारसी से झ्राये हूँ जैसे जलवायु 
(आवहवा) कटिवद्ध (कमरखवस्ता) आ्रादि, किन्तु अधिक शब्द अंग्रेजी से श्राये 
है। कुछ उदाहरण है : लालफीताशाही (7९6 (8.7) दृष्टिकोण (278० 
० श॥0॥), ब्वेतपत्र (४8 ए29०), काला जादू (980०८ ग्राध्ट्वा0), दृष्टि- 
विन्दु (70ग्रा ठ शं०छ), रजतजयन्ती (ऑएशः ]एजं००), डाकखाना (90४ 
०0०), मालगाडी (20005 धथा।), सवारी गाड़ी (98४5९०९० पक्ष), 
श्रन्तरिम (7र/शगा), तद्थ (46 ॥00०), प्रधानाव्यापक (॥68त व्रा॥रछ०), 
वातानुकूलित (॥-००॥९00॥०0), सुसतुलित (ए०॥-०4७॥०९४), उपकुलपति 
(४ ०.) प्रार्थनापत्र (३9ए#7७४07), विराम-चिन्ह (9णालप्रधाणा गराधा0), 
योजक-चिन्ह (#9ए/थ7), पूर्य विराम ([ए॥ ४09), ललित कला (#॥6 8॥), 
उपयोगी कला (पए्&एं ४7॥.), सम्पादकीय (०००7४), प्रकाशक (9799॥9%7) 
सस्करण (००॥४००) आदि । 

विदेशी वर्ग मे श्राने वाले शब्दों के लिए “विदेशी” नाम बहुत उपयुक्त नही है, 
क्योकि किसी भी अन्य भाषा से आया थब्द इसी के अन्तर्गत आयेगा, चाहे वह 
देश की हो या विदेश की । इसीलिए “गृहीत', आगत' या 'वाह्य' नाम 
अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त ज्ञात होता है । उदाहरण के लिए हिन्दी मे वगला 
भाषा से आया बअव्द विदेशी नहीं कहा जा सकता, यद्यपि इन चारो में उसे 
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स्थान दिया जायगा। इन तीता मे खुह्दीत' या स्प्रागत' नाम धषिव' रवीवाय 


हैँ; 
देशज 


भरत ने इसे टेशी मत, चड़ ते 'देशीप्रसिद', बुछ लोंगा ने 'देशनात , 
दिप्िक्ए', तथा हमचड़, मार्पडेय श्रादि व देश्य या 'दशी कहां है। इसकी 
परिभाया के सम्ब'य मे विवाद है। चड ने उन हब्ला को देशीप्रसिद्ध वहा है 
जां सह्हृत एवं प्राइत [प्रभात तत्मम एवं तदभव) न हो , रुद्रट के भनुमाए 
इनमी प्रवतिप्रत्यय मूला व्यूपत्ति नहीं दो जा सकती , हमचड बीग्ज, 
भडाख्र भ्रादि के अनुसार इसकी सस्दत से व्युपतति सम्भव नहीं! हावल 
ने सवेत किया है कि ये व तदुभव चब्द हो सबते हैं जा इतने विवत हो गए 
हैं वि उनवा ततभव रूप पहचाना नहीं जा सकता। प्रियक्षत मुंडा, द्रविंड, 
श्रान्ता मे विकसित प्रातीय हब्द एवं प्रायमिक' प्रावता वे तद्भव झादि को, 
जो सस्हृत हा से जोड़ें नही जा सरते, देशन मानते हैं। चटर्जी ने इहें 
ग्रायपरुव द्रविड, कोल शाठ कहा है। इसी प्रवार की धोर भी परिभाषाए एवं 
मायताएँ दी गई है । 


मैं वास्तविक देशज' हब्ह तथा “देशज माने जाने वाले शाटों में अतर 
मानता हूँ । वास्तविक देशन शब्द तो वे हैं जो किसी भाषाक्षेत्र म बिना किसी 
आधार (तत्सम, तदभव, गृहीत (०थग), चाट, वया भुकरण आदि) के विके 
सित हो गए हों, धौर जो *ब्द दशज माने जाते हैं दे हैं जिनकी व्युत्पत्ति वा 
हम पता नहीं है। सब्चे देशज शा का पहचानता मेरे विचार म प्राय 
प्रसम्भव-सा है । हसलिए यह तो कहा जा सकता है कि दगज दाट हो सकते 
हैं होते हैं. विःतु यह कहता मुझे आामद' झौर भवशानिव लगता है कि प्रमुक' 
ये ये शब्द देशज हैं ।॥ देशन माव जाने वाले चाट देशज हां भी सकते हैं प्रौर 
नही भी हो सदते हैं) वास्तविक स्थिति यह है कि ये शअतात “युत्पत्ति 
के हू। भरत इॉहें अचातब्युत्पत्तिक नाम दना मरे विचार में भ्रधिव 
वज्ञानिक है क्पांनि यह भ्सस्भव नही कि इनसे भनुरूरणात्मक, दूतरी भाषात्रा 
से गुहीत, तदूभव या यहाँ तक कि--यद्यवि बहुत हो वस--सत्सम शब्द छिपे 
हा । हम जावत है कि हमचद्ध द्वार स्दीजत दण्क घादा भें अनका तदअत गा 
विदेशी सिद्ध हा चुके हू । हिल्ती मे दुछ प्रसिद्ध प्रज्ञातयुत्सनिक शबन ये हैं 
कबड्डी, सादी गड़बड़, घपला, घूट चपत चुहा, कमट भगड़ा, टत्टू, टीस, 
ढैठ, ठेस, तेंदुआ थोया, घब्वा, परेठा, पड, मर्ता आदि । 
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श्रनुकरणात्सक दाव्द 

इन्हे प्राय. देशज बव्दो के अन्तगंत रखा जाता है, किन्तु मैं इतका एक 
अलग वर्ग बनाने के पक्ष में हूँ । देशज शब्दों की तरह ये अज्ञातव्युत्पत्तिक तो 
हैं नही । हमे इनकी व्युत्पत्ति का पता है। ये अनुकरण के आधार पर बने 
है। अत इन्हे देशन के अन्तगंत नही रखा जाना चाहिए। 

अनुकरणान्मक जव्दो के कई भेद हो सकते है । 

(क) ध्वन्यात्मक--जैसे' फटफटिया, भोपू, सीटी आदि । इनमे अनुकरण 
घ्वनि का होता हैं। ऐसे जव्द प्राय सभी भाषाओं मे थोड़े-वहुत मिल जाते है । 

(ख) दृध्यात्मक--जैसे वगवग । इनमे दृश्य का अनुकरण होता है | इस 
प्रकार के णब्द बहुत ही कम होते है। यह भी असम्भव नही कि इस वर्ग में 
श्राने वाले शब्द किसी पूर्ववर्ती शब्द पर श्राधारित हों । बैसी स्थिति मे इनकी 
सत्ता पर प्रश्नवाचक चिह्न लग जाएगा। 

(ग) प्रतिध्वन्यात्मक--जैसे घोडा-बोड़ा, चाय-चूब, पान-आान | इनमें 
बोड़ा, चूय, जाव क्रमण” घोड़ा, चाय, पान का प्रतिध्वनि के श्राधार पर बने 
है। प्रतिध्वन्यात्मक शब्द का प्रयोग प्राय “वगरह' का भाव व्यक्त करने के लिए 
होता है। विश्व की अ्रनेक भाषाओं में ऐसे प्रयोग मिलते है । अ्धिकान 
भाषाओं में इसे' वनाने का ढग प्राय. अलग-अलग होता है। जसे हिन्दी मे 
चाय-वाय, अधिक चलता है तो पंजाबी मे चाय-गाय । उजबेक भाषा में मा 
लगाते है . किताव-मिताव । गुजराती घोड़ो-बोड़ो, मराठी धोड़ा-बिड़ा, बंगाली 
घोडा-टोडा श्रादि | 

आभास 

कुछ गब्द होते हैं कुछ और, किन्तु उन्हें देखने-युनने पर आ्राभास कुछ भर 
का होता है। इसी आधार पर पीछे कुछ शब्दों को तत्समाभास कहा जा चुका 
है। डॉ० इ्यामसुन्दरदास ने राष्ट्रीय, जाग्रुत, पौर्वात्य, उन्‍्तायक, सिंचन, 
सृजन आ्रांदि को तत्समाभास कहा है। इसी प्रकार 'मौसा' को उन्होने तद्भवाभास 
या श्रवेतद्भव कहा है। मूल तद्भव अब्द मौसी” है, जिससे 'मौसा” बना 
लिया गया है । डॉ० दास ने आभास के आधार पर ये दो भेद किये है। यदि 
पाठक आभास के आवार पर और भी भेद वर्दाब्त कर सके तो मैं विदेश्याभास 
(जैसे कलेजा, यह लगता है विदेणी, किन्तु है स० कालेबयक का तदूभव) 
एवं देशजाभास (जैसे वागर, जजाल, खच्चर, समोसा ; ये सभी विदेशी है) का 
सुकाव देता चाहूँगा। यो वैज्ञानिक अध्ययन में आभास पर आवारित ये वर्गी- 
करण कोई महत्त्व नही रखते । वैज्ञानिक अध्ययन में हमे देखना होता है कि 
कोई गब्द क्या है, यह नहीं कि वह क्‍या लगता है । 
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सकर मिश्चित या द्विल दब्द 

उपयुक्त वर्गों मे एक से भधिक वर्गों बे क्ारक्‍। को मिलाइर बनाये गये 
जब्ट इस वंग मे भाते हैं रेलगाड़ी, गुरदम, पावरोटी मालगाड़ी, दलकटी ) 

इस तरह मोटे रूप से कहा जा सकता है कि शब्ट या उसके भव थे 
इत्तिहास वी दचव्टि से श्ब्> छ प्रवार ये होते हें तत्सम तद्भव, देषज, 
विदेशी, भ्रनुकरणात्मक तया सकर । 

या विदेशी को यरि गृहीत या मागत नाम दें, जहा कि अपर सकेतित है 
तो सस्हृत से लिए जावे वाले तत्सम इब्ट भी इसी के' प्रतगत रसे जा सवते हैं) 

वस्तुत॒ शुद्ध वश्ातिक दृष्टि से किसी भी भाषा के' शा” घूलत दो प्रकार 
दे' हो सकते हैं परपरायत ग्लौर नवीन । झागे सवीत को तीन वर्गों में बाँटा 
जा सकता है. नवनिर्भित गृहीत भज्ञातब्युत्पततिक ) फिर पृद्दीत के 'देश से 
ग्रुहीत , विदेश से गृहीत ग्रादि उपभेट हो सकते हैं । 


शाद 
कक ५ 34 हल लक 
न जल प्रपरागत पगते 
हि मम आल कमल 


सवरिवित कील दंग दस 


(व) रचना 

उताबट या रचना के आधार पर 'ब्ल तीत प्रकार के' मान गये हैं>-रूढ, 
यौगिक तथा योगर्द ) 

हढ़ि था शब्द स्ाथवा शब्हे या हब्दाशा के योग ये ते बता हो, था 
जिसके सवद्ध भ्रप मे साथवा टुबडें त किये जा सर्वे, उसे रूढ बहा जाता है। 
इसे सौलिक' चाट या शझयौगिक "ब्” भी कहते है । जसे पांडझा हाथ, कपड़ा, 
झाग आारि। घोड़ा में यदि थो भौर डा या घ श्रौर ओऔडा या घोड 
और प्रा! वो प्रतग बरें तो इन टुकडो के घोड़ा श्रप्र स बोई श्रथ ते होगे। 
इसी प्रतार हाय, कपड़ा था भाग को भी देखा जा सत्ता है । 

मोगिकश हू? चारा के साथ उपसग या प्रत्यय या बाई और धार जोड़ 
बार यौगिक परत बनते हैं। यौगिक का प्रय ही है 'जोढा हुआ या जोड़ 
कर बकपा हुआए + खल जाएं मे हमने दंसा हि उनके टकड करता बर काई 
झामक रब” नहीं मिलते, पर उसके विपरीत मोगिक चाटों के टुकड़े करने पर 
सायक परत या शब्द मिलते हैं। उत्हरखणाथ कटुता भतपर, रसोईपर 
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श्रादि यौगिक शब्द है। इन्हें तोडने पर हम देखते हैं कि (कदु-+-ता (भाव- 
वाचक संज्ञा बनाने का प्रत्यय); भ्रम (नही)--पढ, रसोई--घर) सभी टुकड़े 
सार्थक हैं । 

योगरूढ़--यौगिक शब्द यदि अर्थ की दृष्टि से सकुचित होकर केवल 
किसी एक वस्तु का बोध कराये तो “योगरूढ” कहे जाते है । उदाहरणार्थ 
“जल! एक रूहि गव्द है, इसमे 'ज' प्रत्यय जोड़कर 'जलज' बनता है। 'जलज' 
जब्द यौगिक है और इसका श्रर्थ है 'जल में उत्पन्त! | किन्तु अब 'जलज' 
का प्रयोग जल में उत्पन्त बहुत सी ग्रन्थ चीजो, जैसे सेवार, जोक, मछली 
प्रादि के लिए न होकर प्राय केवल कमल के लिए होता है, अत" यह 'यौगिक' 
शब्द योगरूढि' है| श्र्थात्‌ यौगिक है पर साथ ही विशिष्ट अर्थ में रूढि है। 
यहाँ एक वात का सकेत आवच्यक है कि यह्‌ तीसरा वर्ग शुद्ध श्र्थों मे रचना 
पर आधारित न होकर अर्थ की भी अपेक्षा रखता है। इसीलिए, तत्त्वत. 
बनावट या रचना के आधार पर दो (रूढ और यौगिक) भेद मानना ही अ्रधिक 
सगत है । 

वनावट के ही आधार पर जब्दो के कुछ अन्य भेद भी हो सकते है .--- 

(१) समस्त शब्द (207700000 ७०7०)--यह लगभग वही है जिसे 

अन्यत्र यौगिक कहा गया है। भेंद केवल यह है कि सामान्यत यौगिक में प्राय 
शठ्द और प्रत्यय (सुन्दरता) या शब्द और उपसर्ग से युक्त (असुन्दर) जब्द 
रखे जाते हैं और समस्त शब्द में दो स्वतंत्र शब्दों के मिलने से या समास से 
बने शब्द होते हैं, जेसे--राम--अनुज-+रामानुज । यो तात्तविक दृष्टिसे 
अ्रमुन्दर भी समस्त णब्द है और इसमे समास है तथा रामानुज भी यौगिक 
शब्द है, क्योकि यह दो शब्दों के योग से मिलकर बना है । 

(२) पुनरुकत शब्द ([0000०)--यह एक प्रकार का यौगिक अब्द है, 
जिसे किसी शब्द की पुनरुक्ति या उसके अ्रभ्यास द्वारा बनाते हैं। जैसे फट- 
फटफटिया, भड़भड, खटखट। पुनरुक्त शब्द दो प्रकार के हो सकते हैं--- 
(क) पूर्ण पुनरुकत भब्द--जैसे चमचम, भड़भड़ । (ख) अपूर्ण पुनरफ्त शब्द--- 
जैसे वीच-वचाव, रख-रखाव । 

(३) अनुवाद युग्मक शब्द (वपरशाहवांणा (१०णराए०प्रात)--ये एक प्रकार 
के ऐसे समस्त शब्द या ग्रोगिक चब्द होते हैं, जिनमे दो शब्द एक ही या 
लगभग एक ही अर्थ के रहते है, अर्थात्‌ एक-दुसरे के 'अनुवाद' या अर्थ” होते 
हैं। जैसे हाट-बाजार, दवा-दालू, होश-चेत । ये भी तीन प्रकार के हो सकते 
है। (क) कभी तो एक शब्द विदेशी होता है, और दूसरा अपना । जैसे (पाउ- 
रोटी (पाउ पुरंगाली मे रोटी का वाचक है), आसा-सोटा, घ्वज-निशान, हाट- 
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बाडार ताला बुलफ स्रेल-तमाज्ञा, सास-सब्शी, लाज गरम (से) कभी कभो 
दोना हब” प्पन ही हाते हैं, जस जीव जन्तु साधा पिसान बाम-वाज, बनाव 
घियर, और (ग) कमी-व्मी वेवव विदनी धाटा से ही दस प्रकार बी एक 
बन जाते हैं। जसे इज्जत म्रावतन नाश-नखरा दवा-व्यर सौल मुत्र वर्णजा 
बुवाम सौदा-सुलफ। ऐसे हट को अनुराट समा घनुशठ सूचक रमासे 
या प्रतुवात्मूल?' शामस्त प” भी कहते हैं। इस प्रवार के धब्” बना गी 
प्रवृत्ति नई नहीं है। सह्हत में घातिषेध (ात्रिच्ल्घोड़ा कोल भाषा मे 
हात्र>-धोडा द्रविड़ मं) ऐसा हो झब्” है । 
(ग) प्रयोग 

प्रयोग के प्राघार पर हद बा वर्गी रण बाई प्रवार से रिया जा सकता है 

(0 सामार मपपारिमापिक्ष-पारिभाषित्त 

सामाय तो ये हैं जो सामा'य भाषा मे प्रयुक्त होते हैं । जस पाना, पेह 
पाती मिट्टी भाडि । प्रारिभाविद धग" उनका कह? हैं. जो शाहप या गिजात 
विदेष मे विशय प्रप में भात हैं। जग प्रत्तयाह (४7) सवताम [व्यात रण) 
प्रदारी (नाटबगारठ) समीकरण (भाषाविज्ञान) ध्राहि। घयवारिभाषिर 
दहणा का व्यिति छाच भी कै / वे सामाय भाषा में भा प्रयुता ह। है भौर 
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पैर इलील हैं, लिग, योनि अल्पइलील तो लॉड, दुर श्रइलील । 

(५) प्रयुक्त---अल्पप्रयुक्त---अश्रयुक्त 

स्पष्ट ही पहले वर्ग के शब्द प्रयोग मे होते है, और दूसरे का अपेक्षाकृत 
कम प्रयोग होता है, और तीसरे का प्रयोग प्राय नही के वरावर होता, या नहीं 
होता आ्राग-श्रनल-हुताशन, हाथी-हस्ती-मैंगल । किसी भी भाषा में सदा- 
सर्वदा के लिए यह स्थिति नही होती । समय के साथ प्रयोग की बहुलता- 
न्यूनता में कमी-वेणी होती रहती है और प्रयुक्त, अप्रयुक्‍त या श्रल्पप्रयुक्‍त होने 
वालेबवर्ग में श्राते रहते है । 

(४) सर्वक्षेत्रीय---प्रातीय 

कुछ णव्द किसी भाषा के पूरे क्षेत्र मे चलते है और कुछ प्रात या स्थान 
या उसकी किसी बोली बिज्लेप के क्षेत्र तक सीमित होते है । उदाहररणार्थ : 
अच्छा-निम्मन, कटोरा-खोरा, थाली-ठाढी, तोरी नेनुवा-घेवड़ा आदि । 

(घ) श्रर्थ 

इस आधार पर भी एकाधिक प्रकार का वर्गीकरण किया जा सकता है । 
जैसे -- 

(7) सरल--अ्रल्पविलष्ट---विलिष्ट 

यह भेद मूलत. प्रयोग पर ही आधारित है। वहुप्रयुकत शब्द श्रर्थ की 
हृष्टि से सरल लगता है, तथा अल्पप्रयुक्त अल्पक्लिष्ट और श्रप्रयुक्त क्लिष्ट : 
नरम-मसूण, चिडिया-विहग-द्विज, कोपडी-उटज । 

(॥) स्थूल-सुक्षम, मूर्त-अमूर्त 

स्थूल था मूर्ते शब्द ठोस या मूर्त चीजो को व्यक्त करता है । जैसे लोहा, 
पानी, हाथी, घास । सूक्ष्म या अमू्त मे अहिसा, ब्रहा, आत्मा, हवा जैसे शब्द 
आते है । स्थुल॒ता या सूक्ष्मता के आधिक्य के आधार पर इसके और भी भेद- 
उपभेद किये जा सकते हैं । 

(एप) वाचक--लक्षक--व्यजक 

वाचक शब्द सात्र अपना कोगार्थ या साक्षात अर्थ देता हे । जैसे घास | 
लक्षक बब्द मुख्याथ से भिन्‍न अपना लाक्षरिक अर्थ भी देता है। जैसे गदहा 
(मूल), शेर (वीर), गीदड (कायर) । व्यजक शब्द अपने कोगार्थ एव लाक्षरिक 
श्र्थ के अतिरिक्त व्यग्यार्थ भी देता है । जैसे वह गदहा--लाक्षरिक अर्थ 'वह 
मूर्ख है, व्यग्यार्थ 'वह मूर्ख है', अत. उससे कुछ हो नही सकता या उससे दूर 
रहना चाहिए, वह सम नहीं सकता । वस्तुत. एक ही घब्द प्रयोग के श्राधार 
पर तीनो प्रकार का माना जा सकता है। इस प्रकार यह भेद प्रयोग से भी 
सवद्ध है ।& 


अध्याय २ 


दइब्द-सकलन' 


शब्द के अ्रध्ययत क लिए सबसे पहले सामग्री सबलन या हाट सवलने 
प्रावश्यत्र है। पहल संकलन वे लिए दो आधार हैं। या सो हम किसी लिखित 
सामग्री से गढः सकलन करते हैं या मौखिक रूपए से सुववर। प्रवाशित या 
लिधित शतियाँ दल्तावज भा अभिवेश झादि प्रथम बय में प्रात हैं । किसी 
यौली जात बादी भाषा या बोली भ्रयवा लोग-्साहित्य ग्रादि के "ण्डो वा 
संकलन दूसरे व मे भ्ाता है। दोना ही वो धलग ग्रवग पद्धतियाँ हैं। भाग 
इसने पर पयव-पथव' विचार किया जा रहा है । 

लिसित शामप्रो से चन्‍्ध का सक्‍लन चाटानुत्मशी (०० ४6०० 
रूप म तैयार जिया पाता है। धाटानुक्रमशी लिखित सामग्री मे प्रयुक्त सार 
घाट वी बस विक्रमामुसार सूची होगी है जिसम इस बात का भी सकेत रखता 
है कि शाबत कहाँ कहाँ भाया है । इस प्रवार उसमे ने कब सारे धो” होने 
हैं, प्रपितु हर हा? ने सारे प्रयोगा म॑ सदभ मी होते हैं । 

लिखित सामग्री की पाटतुत्रमणा तयार करने के दिए समसे पहले उस 
कृति पुस्तक, लेंस या भमिलेख का बचातिक पद्धति से पाई तिर्धारित वर जना 
भ्राय/यता है) विशेषत्र पाठ निर्ारण की प्रायश्याता ऐस पुरात साहित्सारा 
बी शिया से पड़ती है जिनकी रचनाप्रा की एक से श्रधित्रा पाइलिवियाँ 
उपनम्ध हैं। एमी स्थिति में सभी प्रतियों को तुउनता क प्राघार पर शति का 
दाठ शए निषारण किया जाता है) यरि किसी शी एवं ही पाशुलियि एपतन्प 
हो रि्तु बट अह हो तो तवातीन भ्राय कविया--विशपत्र उसी भाषा एवं 
पारा बी रकतांमा के धारा ता प्रटाडोचत विधयता भ्राम विद्यालोंब 
झ्रापार पर उपा पार में मी संयोहन रिया जाय है। ध्राघुनित लखबा भी 
प्रनुशुप पा बताव मे भी बड़ों खवक वा भ्पशित होती है । एसा प्राय होता हैं 
हि मुद्दित घाद में एशडपता ने । मिवयी झौर प्रमुकमशी बनाने बाद ने यटि 
प्रति मूँ कर मुद्धिर पाठ़ रे झ्ाघार वर अनुकमसी बढा डाली तो भनकरपता 
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के कारण कई प्रकार की गड़बडियाँ रह जाती है । उदाहरण के लिए मान ले 
कि पाडुलिपियो के आघार पर संशोधित प्रति मे या मुद्रित कृति मे कही तो 
'करनेवाला' है और कही है 'करने वाला'। अब यदि एक स्थान पर 'करने 
वाला' को एक शब्द मानकर अनुक्रमणी में रखा गया तथा दूसरे स्थान पर 
“करने! को अलग और 'वाला' को अलग शब्द रखा गया तो अनुक्रमणी त्रुटि- 
पूर्ण हो जायेगी । 'वाला' गव्द जहाँ होगा, वहाँ 'करने वाला' के 'वाला' का 
सदर्भ तो मिल जायेगा किन्तु 'करनेवाला' के 'वाला' का सदर्भ नही मिलेगा । 
इसी प्रकार यदि कही “उस ने', लिखा या छपा है और कही उससे, तो 'ने' के 
दोतो सदर्भो का पता नही चल सकता । विभिन्‍न भाषाओं में वर्तती और प्रेस- 
सम्बन्धी गड़बड़ियाँ विभिन्‍न प्रकार की हो सकती है, जिनके कारण शब्दानु- 
ऋमराी त्रुटिपूर्ण या अपूर्णा हो सकती है । इस दृष्टि से, अनुक्रमणी वनाने के 
पूर्व, ग्रन्थ को आयंत पढकर उसमे वर्तेनी की दृष्टि से आवश्यक सशोधन कर 
लेना अधिक अच्छा होता है। यह तो लेखन या मुद्रण की गडबडी की बात थी । 
भाषा-विशेष की लेखन-पद्धति के कारण भी गडबड़ी हो जाती है। उदाहरणार्थ, 
हिन्दी में सर्ववामों के साथ कारक-चिक्त मिलाकर लिखते है जैसे उसने, मुभमे, 
तुमको, किन्तु सज्ञा के साथ अलग लिखते है, जैसेरम ने, मोहन मे, श्याम को 
मान ले इतकी शब्दानुक्रमशी बनानी है और इसी प्रकार बना दी गई तो परिणाम 
यह होगा कि अनुक्रमणी में 'ने' और 'को' केवल संज्ञा के साथ वाले ही आयेगे, 
सर्वताम के साथ के 'ने' श्लोर 'को' के सदर्भ उनके साथ नही मिलेगे। इसके लिए 
ग्रच्छा यह होगा कि जिनके साथ कारक-चिह्न मिलाकर लिखे जाते है, उन्हे 
सयुवत रूप मे (जैसे उसने ,उसको) अलग लिखा तो जाय, किन्तु साथ ही कारक 
चिह्नो (जैसे यहाँ 'ने' या 'को” को) के सदर्भ अलग आने वाले कारक चिह्नो 
के साथ भी दे दिये जाये । दोनो मे अन्तर के लिए दोनो को अलग-अलग भी 
रखा जा सकता है, जैसे ने १. २. ४, आदि (भ्रलग 'ने' के लिए), तथा-- 
ने-१. ३. २, आदि (सम्बद्ध ने” के लिए)। दोनो को मिलाकर एक मे भी 
रखा जा सकता है। इसके लिए 'ने' शीर्षक के अन्तर्गंत ही सदर्भो के साथ 
कुछ सकेत दिये जा सकते है। जैसे, जहाँ 'ने' अलग है, उसका सदर्भ सामान्य 
रूप मे दिया गया , किन्तु जहाँ सम्बद्ध है उनके साथ कोष्ठक में 'स' या कुछ 
और लिख दिया जाय । जैसे ने! १. ४. २; २. ३. ४ (स), ३. २. ६। 
सधघित या सामासिक पदो के सम्बन्ध में भी यही नीति बरतनी चाहिये । 
यदि इनमे दूसरा भी स्वतन्त्रत उस भाषा मे प्रयुक्त होता हो तो उसे अलग भी 
देना चाहिए और उसके बँधे रूप का भी सकेत दे देना चाहिए । उदाहररणार्थ 
रामावतार, यथाशक्ति आये हो तो रामावतार और यथाशवित को अलग-अलग 
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तो दना ही चाहिए साथ ही भ्रवतार झौर "दित को श्रपन अपन स्थान पद 
दिाना चाहिए। भर इनके साथ इतवा समास था सचि म द्वितीय सदस्य 
होव का भी सकत क्या जाना चाहिए. प्रजवार, भक्त ! 

ये बातें हिंदी को दष्टि स कही गई है) इस अब्ार के वियम सभी 
भाषाग्रों के लिए सझलय अवग बनाये जा सबते है । इमके सम्व घ से सामाय 
सिद्धांत यह है कि विस भाषा की पुस्तक की प्रनुक्मणी बसानी हो, उसकी 
लघुतम इकाई [शब्द रूप, अच्छा हा मि उपसय प्रत्यय, मध्यसंग ग्ादि भी 
दी जाय । स्वताव चाली या रूपो को अलग अवग सामाय रूप स दिया जाये 
भौर जो कंबल प्रारम्भ भ॒ (जस उपयग) कबय सध्य मं (जस मध्यवग) या 
ग्रतत मे (जसे प्रत्यय, प्रसय या संधि या समास के प्रथमपर सदस्य) आय है| 
डाहे भ्लग दिया गाय या उनका ही अलग झाव वाल रुपा के साथ; विसी 
भेदक बिक्न या सवत वा साथ लिया जाय । ऐसी पनुनमणियों स भाषावचानिक 
अध्ययत मे बहुत सहायता मिलयी । यहाँ तक कि यति उस लेप्क या पुर्तवा 
के कारक चिह्दों उपसर्यों मध्यसर्यों था प्रत्यया श्रादि पर विचार वरग हो; 
ता भो ऐसी अनुक्रमणी के आध्यर पर सरलता स॑ विचार किया जा सबता है। 
सामाय शमासो को तोडवर प्लय भलग दा टी को अपन अपन स्थान पर भी 
दिया जा सकता है। जस मुखचाद्रों बे लिए बहुत भावश्यवा नहीं है कि 
मुखचद्ध को भी झलग लिया शाय। वयास्थात मुख शोर चद्व दे देवा 
पर्याप्त है, किन्तु बहुत्रीटि समास के पन्‍्ला को (चक्रपाणा दशानत झादि) तो 
सपुक्त रूप मे भा अवश्य ही दिया जाना चाहिए क्योवि संयुक्त रूप में उतका 
झय यौगरूदि होते के बशरण कुछ धौर हो जाता है । 

मुहावरों भोर लोकोक्तिया के सम्ब'घ में दा बात की जाता चाहिए । पहली 
तो यह कि इनमे झान वाले रूपो या ढ्रो या उपसय प्रत्यय कारब' चिह्नों 
आदि को, जसा वि ऊपर बहा गया है अठग अलग देना चाहिए । दूसरे पूर॑ 
मुहावरे या पूरी ज्ञोक्ोकित को भी झलग कोश मे बयास्थान देना चाहिए । 
इसस उ्त ग्रय या लेखक का मापा पर विचार करते समय उसमे प्रयुक्त 
मुहावरों भौर लोकोकित्या का अध्ययन या मुखवर वोकोकितियां मे प्रयुकत यादा 
का अध्ययन करने मे सहायता मित्रगा । 

अब्लानुक्मणी मे सत्म देव मे बहुत सतकता बरी जानी चाहिए और 
प्रशुकत पद्धति का भूमिका में स्पष्ट उल्लेत्र होमा चाहिए। पद्म ग्रयों मे प्रबप 
बा्य हो तो सब या भ्ध्याय और छठ को समस्या दी जा सकक्‍तो है। मुक्तक 
हो तो छद वी सस्या भौर पक्ित दी जा सकती है । गद्य ग्रयो से अध्याय, पृष्ठ 
भौर पक्ित या केवल प्रथ्ठ दिया जा सस्ता है। भूमिका मं सल्वरण का उल्लज 
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अवश्य होना चाहिए, नही तो विभिन्‍न सस्करणो मे गद्य में और कभी-कभी पद्य 
में भी पष्ठ और पक्ति में अन्तर होने पर शब्द का ठीक पता नहीं चल पात्ता। 
यदि किसी लेखक के पूरे साहित्य की अनुक्रमणी वन रही हो, तो उपयुक्त 
वातो के अतिरिक्त पुस्तक के नाम का सक्षेप भी दिया जाना चाहिए 

अ्रव तक हम लोग लिखित साहित्य से गब्द-सकलन की बात कर रहे थे । 
लिखित सामग्री से शब्द-सकलतन परिश्रम-साध्य भले हो, कठिन नही है, किन्तु 
मूँह से सुनकर शब्दों का सकलन परिश्रम-साध्य होने के साथ बहुत कठिन भी 
है। यही नहीं, किसी वोलचाल की भाषा के सभी शब्दों का सकलन प्रायः 
असम्भव-सा है । क्योंकि ऐसा भी हो सकता है सकलन-काल में उपयुक्त अवसर 
के श्रभाव मे बहुत से शब्द प्रयुक्‍त ही न हो। खीर, इस कठिनाई के बावजूद 
इस दिशा में प्रयास करना ही पडता है। 

किसी बोली जाने वाली भाषा या बोली के श्रलिखित रूप से शब्दों के 
लिए जो पद्धति काम मे लाई जाती है उसे 'सर्वेक्षण-पद्धति' कहते है। इस 
प्रकार के सर्वेक्षण से न केवल शब्द, अपितु उनमे प्रयुक्त ध्वनियाँ, उनका 
वाक्य-गत प्रयोग, उनके उच्चारण मे प्रयुक्त वलगघात या सुरलहर आदि सभी 
बातो का पता चल' जाता है। यो कहने की श्रावश्यकता नही कि शब्दों के 
सर्वागीण अध्ययन के लिए इन सभी की जानकारी अपेक्षित है । 

किसी क्षेत्र से भापिक सामग्री का सकलन प्राय. दो प्रकार से करते है : 
(१) स्वय उस क्षेत्र मे जाकर, (२) उस भाषा को मातृ भाषा के रूप में 
बोलने वाले अर्थात्‌ मातृभापाभापी (१४४४० 879०4८४) को अपने यहाँ 
बुलाकर | 

इन दोनो मे प्रथम ही अपेक्षाकृत अधिक अच्छा है, क्योकि उस क्षेत्र मे 
उस भाषा का अपना वातावरण बना रहता है, अत. सहज रूप मे सबद्ध और 
अपेक्षित सारी सामग्री प्राप्त करना सभव होता है, । क्षेत्र के बाहर बुलाने में 
निम्नाकित कारणो से ठीक और गपेक्षित्त पुरी सामग्री नही मिल पाती :--- 

(क) उक्त भाषा का वहाँ मूल वातावरण नही रहता, जिसमे भाषा बोली 
जाती है। इसके कारण कुछ अ्रसहजता आ जाती है । (ख) बाहर जाने से नए 
वातावरण के भी कुछ प्रभाव की सभावना होती है जो चाहे बहुत्त थोड़े रूप मे 
सही, सूचक को प्रभावित कर सकता है । (ग) सूचक के घर या उसके गाँव मे 
जाकर उससे बात करने पर वह अधिक सहज रूप में उत्तर देता है, किन्तु 
यदि उसे कही बाहर बुलाया जाय तो उसके अपनी भाषा के प्रति अधिक 
सतक हो जाने को सभावना होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि ऐसे 
शब्द जिन्हें वह शिष्ट या परिनिष्ठित नहीं समझता, प्राय. छोड जाता है। 
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इसे! विपरीत उसडे' प्रपत यातादरख में गटज हाथ हे बात बरतने था मयरि 
यल किया जाय हो एसी सामपी के छूट व प्रप गर्व बसे समावना रहती है। 
(पघ) उस या से होते पर शिसी धर” या उस प्रयोग प्रारि में स!ह होते 
पर दुधरा से बात रे सदी रूपादि प्राप्त शिए जा सरय है दिए उस क्षत्र 
मे बाहर एमी सुविधा नहीं होती। (४) क्षत्र मं हाय थे इधारा करे भी 
ग्रतेवा वस्तुप्रा, स्पा तियाप्ना वे नाम पश्राहि प्रष्ठे जा संत हैं कितु शाप के 
बाहर, यह झावश्यत्र नहीं है वि क्षेत्र म उपलब्ध सभी बह्तुएँ भ्राटि हा हो । 
इस तरह न वेयल सामग्री छूट जाए का भय रहता है, प्रपितु यह निरिचत है 
कि क्षत्र से बाहर एक्नदो यूचरों वी सहायता से उमर भाषा या बोजी वा पूरा 
शब्* सपत्ति नहीं प्राप्त मी जा सकती । 
सूचक से सामग्री प्राप्त करत के लिए उसके सपर् मे भावा पडता है। 
इस प्रसंग में झाते थाली स्थिति दो प्रवार की हो सकती है। कमी तो एमा 
होता है कि सूचर' बेवल भपनी भाषा जातता है उसे किसी ऐसी दुसरी भाषा 
का जानवारी नहीं होती जो सामग्री सवलित बरत वाले या भवेषत्' वी पात 
हो भौर कभी पभी इसवे' विपरीत वह ऐसी बोई एक (या भनेर) माषा (९) 
जानता है. भौर बह भाषा (था भाषाएँ) उन दोना के बीच विचार विनिमय 
के माध्यम वा बाय वरती है (है) । पहली स्थिति मे उन दोना थे' बीच वेवल 
बही भाषा होती है, जिसकी सामग्री लेती है पता इस रूप से सामग्री सतलन 
वी पदति को एश्माविर' (77070॥080) पद्धति कहते हैं. तथा द्ववरी वो 
द्ै भाषिष' (8॥॥0897]) पद्ततति, कपाकि उस स्थिति में उत दोना के' बीच एक 
और भाषा भी झा जाती है । दूसरी मं यदि एक स॑ प्रधिवा भाषाओ्रा को 
मध्यम बनाया जाय ती उस बहुभाषिव पद्धति कह सरते है। या एक्भापिक 
पद्धति गे सादृश्य पर दूसरा वो अनेकनापिफ पद्षति भी कहा जा सकता है 
जिसमे द्व भरपिक श्रौर वहुभाषिक दोनो पद्धतियाँ समाहित हा सकती है। भागे 
की बातें मुख्यतः एक्मापिक पद्धति को ध्यान मे रखकर वही गई है। द्व 
भापिव' या बहुभाषिष' पद्धति से सामग्री सकलन भपेक्षाइत भ्धिक सरत हाता 
है । उसदे' लिए जिस भाषा को विचार विनिमय वा माध्यम बताना होता है 
उसमे प्रश्वावली तथार करते है! प्रश्वावली बनाते समय मुर्यतः वैवल इस 
बात का ध्यात रखते है कि वह इतनी “यापक हो कि उसके उत्तर स्वरूप उक्त 
मापा कया भ्रधिकाधिव' शब्” सपत्ति प्राप्त की जा सके 4 
सर्वेक्षण पद्धति के' सम्बंध मे निम्नाकित बातें विचाय है 
सूचक--जत्ा कि ऊपर कह जा चुवा है, सूचब' उस व्यवित को बहते है, 
६. जिससे सूचना (भापा विषयक सामग्री) प्राप्त वी जाय । युवक वे! चयव आदि 
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के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से ये वाते ध्यान मे रखने की है . 

(१) सामान्यतया १७-१८ वर्ष से कम का सूचक बहुत काम का नहीं 
होता । यो मेरा अपना अनुभव तो यह रहा है कि ३०-३५ वर्ष के आासपास 
का सूचक बहुत अ्रच्छा होता है क्योकि वह अपनी भाषा की सुूक्ष्मताओं से 
ग्रधिक परिचित्त होता है। ४० वर्ष से ऊपर के सूचको मे साधारणतया अपेक्षित 
चुस्ती नही होती । 

(२) कभी-कभी एक ही स्थान की भाषा, उच्च वर्गे-निम्त वर्ग, उच्च 
जाति-निम्न जाति, हिन्दू-मुसलमान, विज्ञेप प्रकार के श्रलग-श्रलग पेशे, आदि 
दृष्टियो से एकाधिक प्रकार की होती है । यह श्रतर गब्द-समूह के क्षेत्र मे 
सर्वाधिक होता है। सूचक-चयन के समय इसका विचार भी आवश्यक है। 
ऐसी स्थिति में कई सूचको (कुछ पुरुषों कुछ स्त्रियों) से सामग्री लेता अधिक 
श्रच्छा रहता है । 

(३) एक स्थान से दो-तीन सूचक लिये जाने चाहिए, किन्तु सभी से 
अलग-अलग (दूसरे की उपस्थिति में नही) सामग्री नोट करनी चाहिए। जो 
बातें सभी में समान हो, वे निश्चित रूप से ठीक है, किन्तु जिनमें अंतर है, 
आवश्यक नहीं कि सर्वदा लगत ही हो । उम्र, व्यवसाय, कुल-परंपरा, शिक्षा 
श्रादि अनेक कारणों से अंतर पड सकता है। ऐसी स्थिति में उन्ही सूचको से' 
फिर सुनकर, या अन्य सूचकों से पता लगाकर शुद्धि-अशुद्धि या स्थानीय अतर 
आदि का निर्णय किया जा सकता है । 

(४) स्त्री-पुरुष में पुरुष सूचक अपेक्षाकृत अ्रधिक अच्छे होते है, क्योकि 
अधिक सामाजिक जीवन बिताने के कारण, उनका भाषा-विपयक अनुभव भी 
अधिक होता है। किन्तु इसके साथ ही यह भी उल्लेख्य है कि पुरुष सूचकों पर 
वाद्य प्रभाव की अधिक सभावना रहती है। स्त्री सूचक अपेक्षाकृत अधिक 
अप्रभावित एवं ठेठ भाषा का प्रयोग करती है। ऐसी स्थिति मे यदि कोई 
कठिनाई न हो तो पुरुष और स्त्री दोनो से सामग्री ली जानी चाहिए । 

(५) पुरुषों और स्त्रियों की भाषा में शब्दों, रूपो, मुहावरों आदि के 
स्तर पर कभी-कभी भ्रतर भी मिलते है । इसीलिए अपनी आवश्यकतानुसार 
पुरुष से, स्त्री से या दोनों से सामग्री ली जा सकती है । 

(६) कभी-कभी कुछ पिछड़े वर्गों या जातियो में स्त्रियाँ दूसरों से नहीं 
मिलती-जुलती । ऐसे स्थानों पर केवल पुरुष सूचक से काम चलाना पड़ 
सकता है | 

(७) अब्दो-प्रयोगो आदि के स्तर पर कम आयु, अधिक आयु और 
बहुत अधिक आयु के लोगो में कभी-कभी अंतर मिलता है । शब्दों के स्तर पर 
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भी इस अकार के भ्रतर मिलते हैं। हिती मे ही युविक्षिता। को पुरानी पीढ़ी 
आइचय झौर मूक्त का प्रयोग बरती है, किन्तु नई पीढ़ी अ्चरज और 
मूरस' (सा युगोस्नाव वहातियाँ--प्रभाकर माचवे १६६२ इसमे एकाबिक 
बार “मूस वे स्थान पर मूरय भ्रयुक्त हुआ है) को भी परिनिष्ठित द्लिका 
भ्रग मानती है। द्ामायत नई पोढ़ी के लोगों को घम अपधव्रिश्वास आहि 


हमारा लक्ष्य हो ता पेनुवूल सूचय' चुने जा सकते हैं + 

(८) सूचवा बाई पुइता से यति उसी क्षत्र मे २ रहा हो ता अधिक प्रच्धा 
है, क्यावि' वाहर से आन वात! की भाषा मे कसी न किसी स्तर पर बिही 
और भाषाओ के प्रभाव की पूरी सभायना रहती है । इस प्रकार उससे उत्त 
भाषा या बोली की रज्यबली का अइत रुप नही मिल परत्त 

(६) सूचक कई पील्यो से वहा रह रहा हो कितु यदि बह भपने जीवन 
काल में श्रधिक दिनो तक कही बाहर रहा हो वो भी उसकी भापा मे बाह्य 
तत्या के श्रा जाई की सभावना रहती है, अत अच्चा हो कि ऐसे “यक्ति को 
पचक बनाया जाय जो अधिक ल्नो के लिए कही याहर न गया हो । 

(१०) सामग्री के साथ सूचक का नाम, उसकी आयु, स्थान परिवार के 
यात्रा, भूल स्थान प्रवास त्तवा प्रेया विषयक सक्षिप्त इतिहास झ्राहि जिख 
लेगा चाहिए । सामग्री विद्लेपरए मे इनस बड़ी सटायता मित्रतती है 

(११) समभहार भालमी श्रविद' श्रच्ध्धा मुचव' बन सकता है क्याविः वह 
सर्वेक्षण' की आवश्यवत्ता को जल्दी समझ सकेया । 

(१२) अल्पभाषां, लेज्जालु एक्पतद्रिय या बहुत गभीर “यक्ति प्राय 
भ्रच्चे सूचक नहीं बत पाते । इसे विपतसीत बातूनी, हेसमुस के मेंवनवाला 
च्यक्ति भुचक' के लिए अप्रेश्ाइत श्रधिक' उपगुक्त होका है 

(१३) सूचक ऐसा होना चाहिए जो सहज रूप मे बोज । बहुत से लोग 
संतक होकर बनावटी भाषा बोलन लग्रत हैं । इस बाद का पवा चन्नत हो, था 
तो उसे दोड लय चाहिए या फिर उपके द्वारा प्रयुक्त झा को ग्रामाणिकता- 
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लिखने का भम्पास भी होता चाहिए । 

प्रबलावली--लोकक या लोकगीत पहेली या चुटकुला झादि के लिए तो 
किसी प्रश्नावली की भपक्षा नहीं होती कितु ज्ञार रूप वाक्य आदि जानने 
के लिए सर्वेक्षक वी प्रश्गावली बना लेनो चाहिए। प्रशवावलों बना लेने से 
एक तो सरलता एवं सहतता से सूचत' भ्रपातित सूचनाएँ दता चलता है दूसरी 
आवश्यक सूचनाभः दे छूटने का भय नहा रहता । था एसी कोई भी प्रश्वावला 
नहीं बनाई जा सकती जो भ्पते मूल रूप मं गिता विसी परिवतन के सभी 
क्षेत्रों में आपा-सर्वेक्षण के वाभ भा सके, कयाकि हर भाषा या बोली थी अपनी 
सास्क्ृतिक एवं सामाजिक पष्डभूमि भिन होरी है । इसलिए भच्दा यह होता 
है कि क्षेत्र बे! लोगा, जातिया धम रहने सहना एवं उद्याग वध झादिस 
परिवय प्राप्त करके ही सर्वेक्षक की प्रस्वावती तयार करे । फिर थी भाठे रूप 
से इस सवाघ मे कुछ सामाय बात बताई जा सक्‍तो हैं। (१) प्रश्गावली 
म स्थूल या मूत वस्तुभा या क्रियाम्मा स सम्बीबत प्रश्न पहले भाने चाहिए 
तथा सुरुम या श्रमूत से सम्वीयत बाद म। (२) व्यावरणिक दुत्दि से सज्ञा 
सवताम पिजेषण तथा वाक्य क्रम से सामग्री प्रात करते की दृष्टि से 
प्रश्शावत्री बनती चाहिए । (३) वाक्य के वाद कहानी, चुटकुले गीत जसी 
चौड़े पूछवर योौट वी जा सकती हैं। (४) प्रारम्भ में मुटाबरे-लोकक्तियाँ 
प्रादि कहानी भादि स खोजी जा सकती हैं । भाषा के बारे मे भच्छी 
जानवारी हो जाने पर स्तावत भांइहेंपूयकर मालूम किया जा सकता 
है। प्रइमावली बनाते समय क्षेत्र की विशेषजामा को ध्यान मे रपत हुए विम्त 
आाधारों को सहायता ली जा सकती है 
(आओ) सकज्ा--(क) परीर के भ्रग--सिर पर हाथ पगूठा उंगली, नाखूर 

बाल, झाँख ताक मुंह क्‍यन गाते, दाँत, जोम, हांठ भों गदन छाती, 

पीठ, पेट कमर, जाँघ, घुटना, पिडली । हडडी रक्त भाष्त, दिल जिगर 

क्ेफ्डा जैसी चीज़ वे नाम बाद मे पूछे जा सबते हैं । 

(ल) सवधियों पे वाम--वाप माँ भाई, पति, पतली, पुत्र पुत्री, भाभी, 

जीजा, दादा दादी, ताऊ, ताई चाचा, चाची नाना, नाती मामा, मामी 

मोसी, मौसा बुझा, फूपा, साता साली साथ, ससुर, पोता, पोती, ताती, 

नाव्रिन, पतोह़ 

(ग) घरेचू चांजों कं नाम--चारपाई, विछोता रणाई तकिया चादर, 

चोट गरितास, थारो, कटोरी, एसीला, पतोीजी, कडाही, तवा, चमचा, 

अंगीटी, दूल्हा । 

(प) बज तथा खान-पान---पंहूँ घान जो मटर चना, बाजरा, उड़द, 
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चावल, दाल, आठा, खाना, पानी, मिठाई, रोटी, पूडी, पराठा, सब्जी, 
श्रालू, बैगन, गोभी, पालक, श्राम, सेव, श्रमरूद, केला, अगर, संतरा, 
नीवू, अनन्तास, नाशपाती, अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू झ्रादि । 
(ड) जीव जतुओं के नाम--गाय, मैस, बकरी, वैल, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, 
बंदर, घोडा, हाथी, शेर, चीता, हिरन, गीदड़, ऊँट, मछली, चूहा, साँप, 
मेढक, तोता, कोग्नल, मुर्गी, वत्तत, मक्खी, मच्छर आदि । 

(च) फूलों के नाभ--गरुलाव, चमेली, गेदा, चम्पा, रातरानी, वेला आदि । 
(छ) भौगोलिक नाम आदि--नदी, नाला, समुद्र, पवेत, घाटी, जमीन, 
आसमान, सूर्य, चाँद, तारे, बादल । 

(ज) कपड़े आदि--घोती, कुर्ता, दोपी, तौलिया, अंगोछा, रूमाल, कोट, 
पाजामा, वनियाइन, जुता, मोजा, कमीज, स्वेटर आदि । 

(झ) पढने-लिखने की चीजी के चाम--किताब, कागज, कलम, स्याही, 
पत्र, पत्रिका, अखबार आदि | 

(आ) सर्वताम--यदि एकभापषिक पद्धति से पूछना हो तो सर्वनामों मे प्रारभ में 
मेरा घर, उसका घर, तुम्हारा घर ज॑से प्रयोगो से, सवध कारक के रूप 
में मालूम किये जा सकते हैं तथा अन्य रूपो (में, हम, तुम, वह, यह, मुझे, 
उन्हे आदि) को बाद में जानने का यत्व किया जा सकता है। हां, 
द्वेमापिक या वहुभापिक पद्धति से यदि सामग्री एकत्र की जा रही हो तो 
मूल रूप (मै, तुम, हम, वह, यह आरादि) एवं सबंध के रूप में दोनों ही 
नोट किये जा सकते है। अन्य रूप (उन्हे, मुझे, जिसे आदि) बाद मे 
वाक्‍्यों के विश्लेपण के वाद खोजे जाने चाहिए | उसके पूर्व इनको जानने 
का यत्व अनावश्यक रूप से वहुत समय तो लेता ही है, स्पष्टत, पता 
चलना भी कठिन हो जाता है । 

(इ) विशेषण--सवबसे पहले संख्यावाचक विश्येपण । इनमे भी पुर्ण तथा क्रम 
पहले और अपूर्ण आ्रादि बाद मे । पूर्ण में भी दस तक पहले तथा अन्य 
बाद मे । रग आदि विषयक विशेषणों को छोड़कर अन्य विशेष्ञ वाक्य 
के माध्यम से अधिक अच्छी तरह जाने जा सकते है । ये बाते एकभाषिक 
पद्धति की दृष्टि से कही जा रही है। द्वैभापिक आदि में इसका ध्यान 
रखना आवश्यक नहीं है | 

(ई) वावय--शब्दो के प्रयोग से सववित जानकारी फुटकर गब्दो से नही प्राप्त 
की जा सकती । वाक्य के स्तर पर ही इन्हे पाया जा सकता है। इसका 


श्र्थ यह है कि ऐसे प्रण्न भी किए जाने चाहिए जिनके उत्तर स्वरूप वाक्यों 
की प्राप्ति हो सके | 


वाम के सर गैय स्पो के बिए >स्तु की और स़ेत कस 
हैए यह किस वा (की) ६? + 
सख्याओं के । हु सपैपा को एक था) वर कितनी हैं? 
क्या + लिए स्तिय चलते या हुए “में क्या कर रहाहश्क ट्रगर 
कुछ करते / सकेत हैए वह कया कर रहा है ? इत्यानि। 
फहानी, गोत, चुटकुले आदि सक्लन-- वा: 
करना चाहिए ने" विश्लेवरा हारा तृद्म सज्ञाए (आत्मा, दया, श्रद्धा श्रादि) 
पृढ्षम विद्ञेः * पालाक सतोपी आदि) अ्त्यय त््या 
संधि श्रालि व याजा है तथा ऊपर जिनका जा 
चुका है जानकारी के 7ख्क्ता करे परीक्षा के जा सकती 
है। श्रसल प्रकार के संबद्ध पाठा (7८८) मे ही भाषा प्रपन॑ 
भरीर पूरे हू रे सामने आती है गी इसके प्राधार पर अपने 
अनेक वर्ती नि हम बदलने भी पड़ते है। 4 इस सबंध मे यह बात भी 
ध्यान में रखने की है $ कहानी तथा आदि की) भाषा कभी. "कभी प्रचलित 
जे भाषा से गे मे थोड़ी भित 3रानी होती है बेः 
लिए अनेक भोजबुरी क्षत्रो जे बोलचात्त की भाषा मे मुझे पहिती 
पपवाद है) सयीकी क्ष> नही मिन्ने कितु गो मं इनका प्रयोग सूब 
मेलता है घर की भ्रवश्यक्तानुच्तार तोड़ मरोड 9 प्रकत्ति भी 
पैमाय नही है अथ यह हुआ कि कहानी गीत आदि के आधार 
पर भाषा निर्धारण मे इस दृष्नि के पत्ता भावइयर- है 
बातचीत के रिकाडिय-...हे या भ्रधिक प्चक्यो क) ते की हेफ 
रिाडर के ज्म फ़्रि पुनकर उसका नविश्लपण 
उस भाषा या बोजी वि ग्री काअच्चा पान है। सच 
भ्धा जाय तो पके सूचक के प्रापसी गीत मे भाषा 
सर्वाधिक प्रकतत | 


() विल्नपण्य हे समय क्भी-क्म्री यह जानना श्रावश्यकः हो! कता है 
कि कौन सी. सामग्री कक ली गई थी। श्रत् जिन किले भर सामग्री को करें 
उन पर उस ज्कि की तिथि भी. प्रकत लेकी चाहिए। पहले से नियि प्रक्ति 


शब्दों का अध्ययन ६ 


करने मे बची चिटो पर तिथि काटनी पडती है, श्रतः प्रतिदिन नोट करने के 
बाद तिथि अकित करना अधिक अच्छा है । 

(२) यदि चिटो पर कोई संशोधन करना हो तो ऐसे काटकर लिखना 
चाहिए कि पूर्वलिखित सामग्री भी पढी जा सके | कभी-कभी सबोधन पूर्व सामग्री 
को जानना भी आवश्यक हो जाता है । 

(३) सामग्री कितने बड़े कागज पर नोट करे, यह प्रइत भी विचार- 
णीय है। नाइडा ने बडे कागज़ पर सामग्री नोट करने की राय दी है, जिस 
पर काफी कुछ लिखा जा सके । मेरे विचार में शब्द आदि छोटी-छोटी चिटों 
पर नोट करना अ्रधिक अच्छा है, ताकि फिर से सामग्री उतारनी न पडे और 
विश्लेपण से चिटो को आवश्यकतानुसार विभिन्‍न वर्गों मे रखा जा सके । हाँ, 
कहानी, गीत आदि बडे कागज पर नोट किये जा सकते है । 

(४) कागज के एक तरफ लिखना चाहिए । दोनो तरफ लिखने में तुलना 
करते समय बहुत समय लग जाता है तथा विश्लेपण में भी कठिनाई पड़ती है। 

(५) छिपाकर नहीं लिखना चाहिए। इससे सूचक सर्वेक्षक को उद्देश्य 
पर संदेह हो सकता है । 

(६) हर शब्द को कम से कम दो बार सुनकर लिखना अ्रधिक अच्छा 
होता है । लिखने के वाद तुरन्त एक बार दुृहरा भी लेना चाहिए ताकि लेखन 
में यदि कोई च्रुटि हो तो उसे ठीक किया जा सके । 

(७) जो गब्द जैसे सुनाई पड़े, वैसे ही लिखना चाहिए । किसी स्तर पर 
बलातू एकरूपता लाने का यत्न नहीं किया जाना चाहिए। श्रनुसधाता में 
ऐसी ईमानदारी बडी ही आवश्यक है । 

(८) सामग्री ध्वनिग्नामिक लिपि मे न लिखी जाकर घ्वन्यात्मक लिपि में 
लिखी जानी चाहिए! 

(६) सूचक से सामग्री नोट करने के लिए श्रच्छी किस्म की पेसिल ठीक 
रहती है। एक तो इससे अपेक्षाकृत भश्रधिक तेद्ली एव सरलता से लिखा जा 
सकता है, दूसरे कागज के भीगने पर अपठय होने का भय नहीं रहता, श्र 
तीसरे स्याही साथ रखने से परेशानी से छुटकारा मिल जाता है । 

(१०) टेप रिकार्डर से टेप करके, बाद में अकेले बैठ कर भी सामग्री 
लिखी जा सकती है । 
अर्थ--सामग्री लिखने के साथ-साथ उसका अर्थ भी लिखते चलना चाहिए । 
इस सम्बन्ध में निम्नोक्‍्त बाते ध्यान मे रखी जानी चाहिए: 

(१) स्थूल वस्तुओं के सुनिद्चत भ्र्थ (जैसे रोटी, चारपाई, मकान आदि) 
तो सरलता से लिखे जा सकते है। 


० खरर प्क्तत 


(२) जिन 'ब्डो के लिए अपनी भाषा मे झब्ठ ने मिल उनकी ब्याक्ष्या 
लिसी जा सकती है । 

(३) बहुत सी वस्तुप्र के दैसे भी काम मिल सकते हैं जितरे! लिए मपदी 
आपा में श्षब्ठ नही हैं, भौर उनकी ठोक व्याल्या विसता भी जलती मे बठित 
होता है ऐसी स्थिति मे उसके रेखाचित्र था संबेत से काम चलामा जो 
सकता है । 

(४) प्र्थ की दष्टि से प्रस्पप्ट पब्लो के झण उनके प्रयोग से पड़ते वा 
प्रयास वरता चाहिए क्योवि' सूचक के लिए चंदद का झव समभना--विशेषत 
ठीक प्रथ सममना--सबदा सम्भव नहीं होता ? 
सर्वेकफ के लिए अ'य सुझाव--पर, सर्वेक्षक कसा हो इस स्म्ब'घ मे मुछ 
बातें बही गई हैं। यहाँ दुछ व बातें दी जा रही है, जिउका उस्ते सर्वेक्षण करते 
समय ध्यव रखता आहिए 

(१) मदि सूचक की अभिवादत पद्धति सर सर्वेक्षक' परिचित है या मिलत॑ 
ही दलकर परिचित हो जाता है तो उस्त उसी पद्धति से तुरात भ्रमिवादन 
शरमा चाहिए । प्रारम्भ मे बिता विशेष परिचय के प्रपती पद्धति स्त भतिवादत 
करता उचित सही होता क्योकि एसा भी हो सकता है कि सर्वेक्षक वी पद्धति 
से सूचक परिचित तन ही भौर पहली मेंट म ही उसवी यह हरबत सूचत ने 
लिए एक रहस्य बन जाय, था यह भी हो सकता है कि उस प्रकार को शिया 
(जप्ते ह।य उठाना) उसकी अपनी सह्यर्ति मे कुछ भिल्‍न अर्थ रखती हो था 
सराव भय रखती हो । विश्वेषत कियी भी देच के बहुत पिद्वत भ्रारशिवातिया 
मर जाते समय इस बात का घ्यान नितात भावश्यक है । 

(२) मूचव से मुस्शराते हुए मित्रता चाहिए । था विभिन स्थितियों मं 
मुल्त'राहट व्यर्थ था मजाक ज्डाने की बात होती है. शितु श्यम या मिलते 
सम्रव वी सह पुस्वात प्रांम स्रभी सस्दृतियां में इसी बात वा थोतय करती 
है कि मिलवार बडी प्रतानता हुईं। विशषत एक्मापित्र' पद्धति में तो मेह 
मुस्शन और भी झावश्यक हो जाती है क्योकि सर्वेक्षण एयी स्थिति मे नहीं 
होता कि बावकर अपने भावा को सूचक तक पहुचा सके । 

(३) मिलेत ही चुप ने रहवर कित्तीं न किसी भाषा मे (चाहे उस घुचवा 
मल ने सममता हां) बात करनों चुरू कर दनी चाहिए | घूचक पर इसकी 
सहज प्रतिक्रिया यही होगी हि सर्देशर बात करना चाहता है । 

(४) यहि सूचक की सम्पता मे अचलिव विनश्नत्य एवं शिप्टता थे ढगा से 
सर्देशर परिचित हो ता उत्ते उत्तो के भनुरूष व्यवह्यर करता चाहिए । उम्र 

सूचक को झपती भोर झारकदित करने एवं उसमे अपेक्षित पहयोग प्राप्त करते मे 


शब्द-संकलन ४१ 


मदद मिलती है । 

(५) क्षेत्र मे कुछ उपहार (जैसे मिठाई श्रादि) लेकर जाता प्राय" भ्रच्छा 
साबित होता है। यदि सर्वेक्षक को इस वात का पता हो कि सूचक के क्षेत्र में 
कैसा उपहार-विशेष पसद किया जायगा तो वही लेकर जाना चाहिए । 


(६) सूचक से मैत्रीपूर्णा भंगिमा से स्मेहपूर्णा व्यवहार करना चाहिए । 
(७) सर्वेक्षक कुछ सीखने के लिए सूचक के पास जाता है। उसे सच्चे 
थ्रर्थों मे अपने को शिष्य समभना चाहिए । 


(८) सूचक की हर परंपरा, बात एव व्यवहार आदि के प्रति सर्वेक्षक को 
सहज प्रश॑सात्मक दृष्टिकोश अपनाना चाहिए तथा ऐसा व्यवहार करना चाहिए 
कि सूचक को भी इस दृष्टिकोश का पता चल जाए । 

(६) यदि सूचक से कोई गलती हो जाय त्तो ऐसा रुख अपनाना चाहिए 
या ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उसे रलानि, संकोच आदि न हो, और 
उसे लगे कि सर्वेक्षक यह कहना चाहता है कि कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ 
तो हो ही जाती है। या ऐसी गलती देखकर भी नजर॒दाज कर देना चाहिए 
ताकि सूचक को लगे कि सर्वेक्षक ने देखा नही, या ध्यान नहीं दिया, ताकि 
उसमे लज्जा, सकोच झ्रादि के भाव न आएँ । 


(१०) सूचक के साथ जब तक भी सर्वेक्षक रहे, उसे प्रसच्तचित्त रहना 
चाहिए । 

(११) यदि किसी प्रकार यह पता चल जाय कि किसी कारण सूचक कुछ 
दुखी है तो ऐसी स्थिति मे उस समय उससे सामग्री नोट करने का प्रयास न' 
कर फिर कभी उसके लिए जाना चाहिए। यदि किसी प्रकार सभव हो तो 
ऐसी स्थिति में सहानुभूति के भाव व्यक्त करना उसके समीप जाने मे बहुत 
सहायक होता है । 

(१२) सूचक यदि कोई बात अशुद्ध भी बतलाये तो न तो उसे टोकना 
चाहिए और न उससे विवाद करना चाहिए। यदि किसी वात के अशुद्ध होने 
का सदेह है तो बिता उसे वताए, उससे फिर एक बार घुमाफिरा कर किसी 

अन्य प्रसग में वही बात पूछ लेनी चाहिए। यदि फिर भी गलती का सदेह हो 
तो बाद मे दूसरे सूचक से पूछना चाहिए । 

(१३) यदि अपने से कोई गलती या अभद्गता हो जाय तो सर्वेक्षक को 
क्षमा-प्रार्थी होना चाहिए । नाइडा ने अपनी भरूलो पर तुरत हँसने की सलाह 

« दी है। मेरे विचार मे कुछ स्थितियों मे तो यह ठीकहो सकता है, कितु सभी 
स्थितियों मे भूल करके हँसने से गलतफहमी हो सकती है। 


हर धाइगें का अध्ययन 


(१४) बूतक ने हवा या यावप डुहराने मे यदि सर्वेक्षक स बोई धशुदधि 
हो जाम भौर इस पर सूचक या भय लोग हँस तो इसना बुरा ने मान, फिर 
से ठीवा पहने का प्रयास बरना चाहिए, और उन सोगा ने साय अधि से 
प्रधिवः बातचीत बरनी चाहिए । 

(१५) सर्वेक्षर वो यूचर या उस साथा था भाषिया वे! सपव' मे भ्रधिवा से 
भ्धिक रहना चादिए तादि उन लोगा यो भाएस मे बाव करते सुता जा सरे। 

(१६) यूचव से सुन गए कुछ 'ब्ट या वायय यवावसर सूचन' के सामो 
प्रयुक्त किए जायें दो सूचक श्राणे ध्लौर भा तत्परता से बतलाता है, वयोवि' 
उसे विश्वास हो जाता है कि उसकी भाषा के सयघ में जानकारी एज बरने 
बाला व्यक्ति बताई गई चीजे परिथ्रम स याद कर रहा है / 

(१७) सूचक के साथ लगातार बहुत देश त्फ काम भरना ठोवा गहां 
होता । ऐवा न हो श वह ऊब कर बतलात मे दचि सेना छोड द । नाइडा मे 
४५ मिनट को सामायत ठीवा समय मात्रा है। मेरे विचार मे ऐसा कोई 
नियम बनाना बदाचित बहुत व्यावहारिक नहीं | वस्तुत समय का निर्धारण 
सूचक की प्रद्नति (कम बोलते बाला या वातूनी) उसने पास कितना समग्र है 
उसकी उम्र (मय भनुभव यह रहा है कि अधेड या कुछ बूटे दर तक' बिना 
उठे बतलाते रहते हैं. भौर १८ २० वष की उम्र वाले सबत जल्दी कब जाते 
हैं) तथा उसवः स्वास्थ्य आति व आधार पर भाषा-सर्वेक्षक स्वय कर सकता है! 

(१८) सूचवा स एक ही बात बार वार इहराते वो नही कहना चाहिए । 
इससे वह उचब सकता है) यदि दो-तीन बार के बाद भी उसी को दुहराने की 
आवश्यकता, है तो एंसा बाद मे किसी और प्रसंग में करता अधिक उचित 
होगा । 

(१६) ऐसा क्यो या रस प्रकार के भ्रय प्रश्न पृथता उचित नहीं । यदि 
सूचक जानता है तो बता देगा, भोर यदि नहा जानता है तो मह सोचबर 
कि उस अपनी भाषा के बारे मे नहीं मालूम है, कप सकता है और आगे 
सर्वत्र वी सहायता करे से क्तरा सकता है। सचका ऐसी स्थिति में यह 
सोचकर भी हीन पथ वा अनुभव करता है कि सर्वेधक उसके बारे मे क्‍या 
सोचेया दि इस अपनी भाषा के बार में इतती सी बात भी नहीं मायूम है । 

(२०) नाइडा ने डिसा है कि एक वार कोई सर्वेत्षल भगुन्ती स इशारा 
करके विभिन बस्तुमत के नाम पूदगा रटा और सूचक हर बार एक ही उत्तर 
दता रहा । हुप्रा यह कि हर बार यूचक यह समझता था कि सर्वेक्षक प्रमुत्ी 
का नाम रद रहा है और बह वही वशता रहा ( इस प्रदार जब एक ही उत्तर 
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बार-बार मिले तो ऐसी ग्रलतफहमी का अनुमान लगा लेना चाहिए, और इससे 
बचने के लिए वस्तु को छुआ जा सकता है या और तरीक अपनाये जा 
सकते है । 

(२१) नाम जानने के लिए सूचक की वस्तुओं को देखने मे, अपनी वस्तुओं 
को दिखाना बहुत सहायक होता है। इसका आशय यह भी हुआ कि सर्वेक्षक 
भी श्रपते साथ कुछ वस्तुएँ ले जाय, भौर अ्रच्छो हो कि वह (पहले) अपनी 
वस्तुएँ भी दिखाए । 

(२२) अपनी वस्तुएँ दिखाते समय सर्वेक्षक को सतकेता के साथ सूचक 
के शब्दों को सुनना चाहिए । निद्दिचत रूप से वह 'यह क्या है' या “इसका क्‍या 
नाम है! या 'यह किस काम आता है' का समानार्थी कोई शब्द या वाक्य प्रयुक्त 
करेगा । इस प्रकार के प्रश्नो के लिए उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों को जान लेने 
पर उनकी वस्तुओं के नाम-काम श्रादि पूछते में सर्वेक्षक को आसानी रहेगी । 

(२३) इस सम्बन्ध में एक यह वात भी ध्यान देने की है कि यदि सूचक 
से सुनकर उसी रूप में प्रद्त किया जाय और सूचक एक झब्द न कहकर एक 
या कई वाक्य कहे, या देर तक बोलता रहे, तो उसका आशय यह समभनता 
चाहिए कि उस प्रदइन का अ्रर्थ 'इसका क्‍या नाम है! न होकर 'यह किम्त काम 
थ्राता है' है । 

(२४) अपनी वस्तुएँ दिखाते समय उनके नाम तथा काम आरादि के बारे 
में कुछ कहते रहना चाहिये, यद्यपि यह्‌ निश्चित है कि सुचक कुछ नही समभेगा । 
इससे लाभ यह होगा कि अपनी वस्तुएँ दिखाते समय वह भी उनके बारे मे कुछ 
कहना चाहेगा, जिससे उसकी भाषा को सुनने और कुछ प्रारम्भिक बातो को 
पकडने का अवसर मिलेगा । 

(२५) यूचक की सस्कृति एव उसके अ्रधविश्वास आदि को ध्यान मे रखते 
हुए उन वस्तुओ्रो के नाम प्राय. नही पूछने चाहिए, जिन्हें बताने मे सूचक को 
किसी भी कारण सकोच हो । उदाहरण के लिए अनेक पिछडी जातियो के 
श्रादिवासी अपना नाम, रात मे साँप-विच्छु के नाम तथा शैतान-मृत आ्रादि 
तथाकथित श्रमांगलिक शक्तियों आदि के नाम लेना नही चाहते । 

श्रादिम जातियो मे कुछ शब्द टेवू होते है। यदि उनकी जानकारी हो तो 

उन्हे भी नहीं पूछना चाहिए । 

(२६) सूचक की चीजे देखते समय उन चीजो के बारे मे उनके न समभने 
के बावजुद कुछ कहते और पूछते चलो, जिससे वह स्पष्ट समझ जाय कि उन 
वस्वुओं के वारे मे सर्वेक्षक जानना-सुनना चाहता है। इसका परिणाम यह 
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होगा वि बह हर यरतु मो हियान है समय उसके जाम गम मे बारे मगुछ 
मेहता लगा जिसमे घनषा पर्युप्ताने नाम जायो तथा सूचए गौ भाषा 
समभने गीगन गे भट मिलगी ( 

(१०) भनुगषाता वो यूया की वर्तआ व अति प्रशतात्यर भाव व्यक्त 
गरते रामय इस शव का पूरा श्यात रखा चाहिए कि लोभ या उस दस्लु को 
सो को गए 7 झ्ाते पाय । 

(२८) सुलय थो सनी बस्पुप्र) पे! राम्बय में सर्वेकव' बो राहज जियाया 
बी भाए प्रटचित बरना चाहिए । 

(२६) ऊपर पमह खश्य है का समातार्थों शाबह था बाहय जातने वे लिए 
बहा जा चुरा है। बल्तुत सर्वेक्षान के जिए सूचक यी भाषा गे तीए वाक्य 
जानने बहुत भ्रावापा हैं. पह केश है. वह दिया है, हें कया वर रहा 
है. । इनमे प्रवम थे ध्नया सझा पढ्ध, दूसर से समनामा वे सम्द ये बार के 
रूपा तथा तीगर हे भनेय घातुमा की जावयारी हो सकती है) 

(३०) भाषा के, विपम एय बता से सम्बद्ध विभिन स्तरों बी जानकारों 
बे लिए विभिनत विपयो एवं भवस्तरा पर, तथा विभिन बर्गों-जातियों धर्मों 
स्तरों बे” लोगा दे! बीच बातें सुनी चाहिए। इससे उस भाषा वे' विभिन 
स्तर वे धब्ट झादि समझने से प्रात्तानी होगी । 

(३१) काम ने” बाद सम्रय मिलते ही सामग्री का विश्लेषण प्रारम्भ बर 
देता चाहिए। इसस भागे के काम मे संदद मिलती है तथा जानी गई चोज 
के भूसने वा भय नहीं रहता और वह या" होती चलती है! 

उपयुवत पड़त़ि से किसी भाषा वा प्रलिखित क्ाब्द भर तथा उससे 
सम्बद्ध प्राय बातें एकत्र की जा सरती हैं कितु इसम जल्दी मही करती 
चाहिए । घ्वति, रूप, तथा वाक्य नियम विययकः सामग्रा भरपेक्षाइप्त जल्द 
एकत्र की जा सक्‍ती है, दितु किसी भाषा वी पूरी या पर्याव्त गाटावली 
एकन परने वे! लिए 4ई वर्षों का तमय चाहिए । काव ही सम्बद्ध पूरे देश 
के तभी धर्मों, जातियों, “पत्रसायियों, स्तरों एवं श्रवस्था के सूचया से सामग्री 
ली जानी चाहिए 79 
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ग्रन्य भापिक इकाइयों के अ्रध्ययन की तरह शब्दो का अध्ययन भी तीन 
प्रकार से किया जा सकता है : वर्शानात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक । 
ये भ्रध्ययन रचना, अर्थ, ध्वनि और प्रयोग की हप्टि से हो सकते है। इनमे 
कुछ के बारे में इसी पुस्तक मे अन्यत्र कुछ विस्तार से विचार किया गया है। 
यहाँ सक्षेप मे इन्हे लिया जा रहा है, जिन विषयो को पुस्तक में अन्यत्र नहीं 
उठाया गया है, उत पर यहाँ कुछ विस्तार से कहा जायगा । 
(क) रचना की दृष्टि से . 


रचना की दृष्टि से सभी शझव्द विचारणीय नहीं होते । ऊपर के शब्दो 
के वर्गीकरण मे जिन शब्दों को 'रूढ' कहा गया था उनकी रचना का प्रदन 
नही उठता । उदाहरण के लिए घर, मेज, रोटी, पानी या इस प्रकार के अन्य 
शब्द जिनको सम्बद्ध ग्र्थ मे विसलेषित नहीं किया जा सकता अपने आप में 
लघुतम इकाई है । रचना का प्रदइत यौगिक शब्दो के प्रसग मे उठता है जो दो 
या अधिक भाषिक इकाइयो से वनते है। उदाहरण के लिए अ्रव्यावहारिकता 
(अ--व्यवहार--इक--ता), सुपठ्य (सु+-पठु--य), अग्रेलियत (अग्रेजी-|- 
अत), घुडदौड़ (घोडा--दौड) आदि । आगे शब्द-निर्माण के अध्याय मे हम 
विस्तार से देखेंगे कि शब्दों की रचना मूल' मे उपसग्ग, मध्यसर्ग, प्रत्यय या 
अन्य जब्द जोड़ने या किसी ध्वनि या ध्वनिसमृह को परिवर्तित करने या 
निकालने आदि से होती है। योगरूढ शब्द भी इस यौगिक के अन्तर्गत ही 
आते है, क्योकि रचना की दृष्टि से वे भी यौगिक ही है, केवल श्रर्थ की दृष्टि 
से रूढ है। 

इस प्रसंग मे यह भी उल्लेख्य है कि यह आवश्यक नही कि एक दाब्द यदि 
एक भाषा में रचना को दृष्टि से विचारणीय हे तो सभी भाषाओं मे बह 
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विधारणीय हो । इसका कारण यह है दि एक हो शब्त एक भाषा में रूढ 
हो मकता है तो दूसरी भाया मे यौगिव । उत्हरण मे लिए 'इस्साता 
विताबओ, 'प्रशालत! प्ररवो में यागित्र हैं. भ्रयात्‌ इनकी रचना पर विचार 
हां सकता है विन्तु य ही शब्स हिली से मूल भर्यात रढ हैं भौर इसकी रचना 
पर विधार बरने या प्रश्न नदी उठता । इसी प्रकार नेता प्रवत, पत्र, तेंगर 
सह्हत मे योगिय घन हैं दिन्‍तु हिती मे ये रुढ़ि हैं । 
-> 

रचना की द्टि से रब” वा वशतात्मव' या सरचता“मव' विश्लेषण भाषा 
विशेष भी भाषिक इकाइयों के स*म में होता है। ऐतिहासिक भ्रध्ययन में 
उन तत्वों का इतिहास देखा जाता है जितसे उस झब्” की रचना होती है । 
बुतनात्मक में पारियारिक दृष्टि स सम्यद्ध या भप्मम्वद्ध एक या भनेवा भाषापों 
मे प्रयुक्त उस श'> या उसके तत्त्वों दा तुलनात्मक विवेवन दिया जाता है। 


(प) जप षो दब्टि से 


प्रय शब्द की प्रात्मा हैं ! उसकी भात्मा की दृष्टि से भी उसका ग्ध्ययत 
होता है। इस प्रध्ययत के' झनेदानेद' रूप हो तरते हैं । एकक्/लिक (सतत ह्ानिक) 
भाषादियान मे "ब्ट वे” उत्त एक समय मे प्रचलित प्र्यों को देखा जाता है । 
जप्ते मान लें हम घर' गे लें । हम यह देखना हांगा कि हिस्दी मे उसका 
कितने भ्रयों मं शुयोग हो रहा है। यह प्रयाग कोश स नहा वास्तविक प्रयोग 
से देखा जाना चाहिए। जब हम प्रयोगो पर दष्टि दौडाते हैं तो हमे यह देख 
बर भाश्चप हांता है विः जिस हम सामान्यत एक या दो भथ वाला ध्मभते 
है उसका प्रयोग भनेक भ्रथों मे हा रहा है. -- 


उसका घर अच्छा हैं । (मान) 

आपका घर कहाँ है ? (जमभूमि स्वदेश) 
इस मवान मे पाँच घर है) (कमरा) 

यह ता घर की बात है । (विंग आपस) 
खोग का घर खाता । (यूल कारण) 

बह बड़ें घर को बंटी है ! (धरना बच) 
तुम ता मूठ के घर हो । (रप्ि समूह) 
उसमे बुराई घर कर गई है । (स्थान) 
घर मे कहाँ गई हैं ? (घर म>पत्ती) 
उठ औरत ने घर कर तिया है (पति) 
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ये तो घर के सुरुय प्रयोग थे। गोण प्रयोग दो-चार और भी खोजे जा 
सकते हैं। भाषाविज्ञानवेत्ता के कार्य की इतिश्री यही नही हो जाती | वह इन 
भिन्‍त-भिन्‍न श्रर्थों का आपसी सम्बन्ध भी खोजता है। साथ ही घर के इन 
श्र्थों में हिन्दी के कौन-कौन से शब्द उसके पर्याय या विपरीतार्थी है, इसका 


अध्ययन सी, इसके श्रथों का भाषा के पूरे ढाँचे ये स्थान निर्वारित करने के लिए 
श्रावश्यक है । 


ऐतिहासिक दृष्टि से दब्दो के अर्थ का विकास देखना होता है | कंसे और 
क्यो सस्कृत में तेल 'तिल का रस' था पर हिन्दी मे 'तेल' का अर्थ बहुत फैल गया 
है भौर गोला, बादाम, सरसो, मछली आदि के प्रसग में भी तेल का प्रयोग 
होने लगा है । यही नहीं यदि आपने अपने नौकर को चिलचिलाती धूप में 
कहीं दौड़ा दिया तो लौटकर वह॒ पसीने से लथपथ, उलाहना देता है, 'बाबूजी 
आपने तो मेरा तेल निकाल लिया! । इस तरह इस शब्द ते 'त्तिल' से अपनी 
विजय यात्रा शुरू की और सरसो-अलसी, गोला-बादाम, मछली-चिड़िया होता 
आ्रादमी तक पहुँच गया | अर्थ के ऐतिहासिक अध्ययन में यह अर्थ का विस्तार 


था। संकोच और आदेश आदि भी होते है, जिन्हें हम आगे अर्थ से सबद्ध स्वतस्त्र 
अध्याय मे देखेंगे । 
| 


शब्द के श्रर्थ का तुलनात्मक अध्ययच भी कम्त मनोरजक और उपयोगी 
नही है। भाषाशास्त्री यह जानते है कि अग्रेजी शब्द 'फीस' और हिन्दी पशु 
मूलत एक हैं किन्तु आज दोनों के श्रर्थों मे जमीन-श्रासमान का अन्तर है। 
'किताब' शब्द मराठी में भी चलता है किन्तु वहा इसका अर्थ 'उपाधि' है, और- 
हिन्दी मे 'किताव' का श्रर्थ 'पुस्तक' है देखने मे यह श्र्य-भेद आाइचर्यजनक है 
किन्तु वस्तुत यहाँ ध्वनि-परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है । हिन्दी 'किताब' 
अरवी 'किताब' से सम्बद्ध है पर मराठी किताब 'खिताव' का विकसित रूप है। 
'घाम' मराठी में पसीना है ओर हिन्दी में धूप हे। इसका सम्बन्ध सस्क्ृत 
“धर्म' से है। इसी प्रकार सस्कृत पर्णा से निकला 'पान' शब्द हिन्दी में 
त्ताम्बुल है तो मराठी में पुस्तक का पृष्ठ । मराठी मे ही 'तालीम' व्यायाम या 
कसरत है किन्तु हिन्दी मे शिक्षा है। मूल शब्द अ्ररवी 'तालीम' है। 
(ग) प्रयोग की दृष्टि से 


शब्द का प्रयोग की दृष्टि से अध्ययत भाषा की अभिव्यञजनाशक्ति के 
वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन करता है । अभी तक बहुत कम भापाश्रों मे 
इस प्रकार का कार्य हुआ है । प्रयोग की दृष्टि से श्रष्ययन में अनेक वाते 
आती है। उदाहरण के लिए एक समस्या है कि तथाकथित समानार्थी गब्दो 


बादद-अध्ययन-पद्धति है 


और तब अत्यधिक का भाव व्यक्त होता है। किन्तु यहाँ प्रयोग की एक 
और बात ध्यान देने की है। “बहुत” के वाद अधिक! का प्रयोग हो सकता है 
किन्‍्त 'अधिक' के बाद 'वहत' का प्रयोग नहीं हो सकता । इस प्रकार के सही 
प्रयोग पर ही भाषा का स्वाभाविक प्रवाह निर्मेर करता है । 


इम तरह शब्दों के प्रयोग का अव्ययत वाक्य में छव्द विशेष का क्रम या 
उसका स्थान बतलाता है तथा भाषा की अभिव्यंजना मे उसकी शक्ति और 
सीमाश्ों, दोनों ही का उद्घाटन करता है । 


(घ) ध्वति की दुष्टि से 


अर्थ शब्द की आत्मा है तो घप्वनि उसका शरीर है। ध्वनि की दुष्टि से 
हम शब्द के शरीर का अश्रष्ययन करते है । 

जहाँ तक ब्वनियों के वर्णन का प्रच्न हैं पहली वात देखने की यह है कि 
किसी शब्द में कौन-कौन सी घ्वनियाँ हैं और ये ध्वनियाँ अपने श्रादर्श रूप से 
कितनी भिन्‍न है। उदाहरण के लिए 'ल' ध्वनि जीभ की नोक के ऊपरी 
भाग को वर्त्स्य के पास ले जाकर बोली जाती है किन्तु 'वाल्टी' बोलने मे यही 
'ल जीभ की नोक उलट कर नीचे के भाग को मूुर्द्धा और कठोर तालु के बीच 
ले जाकर उच्चरित किया जाता है । 

इसी प्रकार यह भी देखा जाता है कि शब्द के उच्चरित रूप और लिखित 
रूप में ध्वनि के स्तर पर क्‍या सम्बन्ध है। यदि अन्तर है तो कितना है । 
साथ ही एक शब्द जब दूसरे के पास आता है तो उसकी किस-किस स्थान की 
व्वनिर्या कितनी-कित्तनी परिवर्तित होती है । उदाहरण के लिए 'डाक' 'घर' 
सें मिलकर उच्चारण में डाग (डाग्यर) हो जाता है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने में ब्वनियों का इतिहास देखते है । 
जेसे सस्कृत का द्ि' शब्द हिन्दी में “दही” हो गया श्रर्यात्‌ 'घ' हा हो 
गया । 

ध्वनि का तुलनात्मक अध्ययन दो था अधिक भाषाओं में सम्बद्ध शब्दों मे 
ध्वन्धात्मक समानता, अन्तर और परिवर्तन को लेकर होता है । 

उपयूंधत चार दुष्टियों था पद्धततियो--रचना, अर्थ, प्रयोग घ्वनि--ही 
भमुख हे । इन चारो को मिला-जुलाकर चब्दों की व्युत्पत्ति और उनका 
इतिहास, णब्दो में छिपा समाज यथा उसकी चिन्तन-प्रणाली का स्वरूप तथा 


कीश आदि अन्य रूपो मे भी शब्दों का अ्रध्ययन किया जा सकता है, और किया 
जाता है। & 


खण्ड दो 
अध्याय ४ 





कोदठा विज्ञान 


कोश विज्ञान भाषा विभात वी एव महत्त्वपूर्ण शाणा है। मादव विगास 
के झ्ारम्भ में कोश की भ्रावश्यकता नही थी कयोवि' मातव वा सम्ब'धध केवल 
अपना भाषा स था । ने तो उसके पास अपने पुवजों की भाषा का कोइ रूप 
था जिस जानन-समभन के लिए वह ऐसा प्रयास कर और ने एक भाषा भाषी 
कवीले का दूसर में बहुत भ्रधिक सपक हा प्रावश्यक' था वि' बहु इस दिशा में 
कुछ करे । साथ ही, कांप का श्राबार निधि है । यह आदर नी उनका शत 
नहीं था, या था भा वा नग्रण्य रूप मं) लिपि वे! विकास के साथ-साथ मनुष्य 
का अपने पुवजा 4! रचताए उत्तराधिकार क॑ रूप मे मिली जिह रामभत के 
लिए कोशा की श्वश्यक्ता का अनुभव हुप्रा। इसी प्रकार ब्यापारिणा या 
सास्कृतिक कारणों से एक भाषा भाषी जब दूसर के सपक मे भाग भोद एक 
दूसरे की बात गहराइ से सममनत को झावश्यरुता हुई तो द्विभापीय कोश वी 
नीब पड़ी । इस प्रकार समाज वे निकास के साथ साथ अतक प्रवार के योगी 
का विकास हुआ है और होता जा रहा है | 

भाषा विचान वी भय शासाओ की भाँति ही काश निमाण भी सबसत 
पहल अपने धारम्भिक रूप म भारतवय में ही विवसित हुआ । जगभग १००० 
ई०पु०--निषरदुमा की रचना हुई | तव से लेवर १००० ९० तब' इन दा हजार 
वर्षों स सारत में बई प्रकार के सकडो कोट लिसे गये जितमें से अ्रमरकीर' 
आदि बहुत से तो भर भी उपनब्ध हैं ? यूरोप से १००० ई० के पूव ठौड ध्रथों मं 
को नहीं मिलते । भग्रेज़ी कोश का इतिहास तो १६वीं सती के भीतिम चरण 
से ही प्रारम्भ हाता है, यद्यपि ग्रव वे ससार मे सम्भवत सबस आग हैं। 
कोपों के प्रमुख अक्ार 

झब तक वि"व को मववावेर मापात्रा मं झवक प्रकार के कोश बन हैं 
और झ्ाग उनके प्रवारा को सस्या हमार जीवन, चान भौर ग्रावश्यकताग्रा गे 


कौश विज्ञान ५१ 


विकास के साथ-साथ बढती ही जा रही है। मुख्यत निम्नाकित प्रकार के कोश 
मिलते है -- 


च्यक्ति कोश . 


किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त सभी शब्दों के कोश को व्यक्ति कोश 
कहते है । हिन्दी में प्रस्तुत पक्तियों के लेखक द्वारा सम्पादित तुलसीदास द्वारा 
प्रयुक्त शब्दों का कोण 'तुलसी शब्द सागर' प्रकाशित हो चुका है। श्रग्नेजी मे 
शेक्सपियर तथा मिल्टन के कोश इसी प्रकार के है । 


पुस्तक कोश 


किसी एक पुस्तक का कोश पुस्तक कोश कहलाता है। बाइबिल कोश, 


कुरान कोश इस दृष्टि से काफी प्रसिद्ध हैं । हिन्दी मे रामचरित मानस कोश 
तथा विनय कोश उल्लेख्य है । 


भाषा कोश 


भाषाओं के कोश मूलत. तीन प्रकार के मिलते है. एकभापी, द्विभापी, 
बहुभापी । एकभाषी कोप में एकभाषा के शब्दों का अर्थ उसी भाषा में होता 
है। अग्रेजी मे ऑक्सफोर्ड, चेम्वर्स, वेव्स्टर या हिन्दी में हिन्दी शब्द-सागर, इसी 
प्रकार के कोश हैं। द्विभापी कोण में एक भाषा के छब्दों का श्रर्थ दूसरी भाषा 
में देते हैं। उदाहरणार्थ हिन्दी-हसी कोश, श्रग्नेजी-हिन्दी कोश, उद्गू -हिन्दी 
कोश या सस्क्षत-अग्रेजी कोश आदि । वबहुभापी कोश में दो से अधिक भाषाओरो 
के शब्द साथ-साथ होते है। जैसे प्राकृत-अ्रग्रेज़ी-हिन्दी, श्रग्नेज़ी-हिन्दी-उदू , 
हिन्दी-मराठी-अ्रग्नेजी, हिन्दी-उदू -सिन्धी-श्रग्नेजी । उपर्युक्त भाषा कोशो में 
पहले और दूसरे में श्रधिक गहराई होती है। तीसरे प्रकार के कोशो की श्रेणी 
में जो भी कोश श्रव तक प्रकाशित हुए है, प्राय उन सभी की शब्द-समूह और 
श्र्थ दोनो ही दृष्टियों से अपनी काफ़ी सीमाएँ है। भाषा कोण, विजवेषत 
एकभापी और द्विभाषी, प्राय दो प्रकार के होते हैं * वर्णानात्मक, ऐतिहासिक । 
तुलनात्मक सामग्री देकर दोनो ही को तुलनात्मक भी बनाया जा सकता है। 
कोश-सा हित्य में वर्शानात्मक और ऐतिहासिक कोशो का विश्येप मूल्य है, भरत. 
इन पर नीचे कुछ विस्तार से विचार किया जा रहा है। 


बर्णनात्मक कोश - 


इसमे किसी भाषा में किसी एक काल मे प्रयुक्त सारे शब्दों और उनके 
सारे अर्थों को देते है। इस प्रसग में यह प्रश्न विचारणीय है कि यदि एक 


कोश विज्ञान भरे 


इन दो बातो के कर लेने पर किस;सदी भे कौन शब्द किस प्र्थ मे 
प्रयुक्त हुआ, इसका नि०्चय करना सरल हो जायेगा, और उनके आधार पर 
सरलता से ऐतिहासिक कोश वन जायेगा । इस प्रसग में यह भी उल्लेख्य है कि 
ऐतिहासिक कोश हर हृष्टि से बहुत पूर्ण नही वन सकता, क्योकि तैयार होने 
के बाद नई खोजो के आधार पर यदि कोई नई रचना सामने आ गई, पुरानी 
रचना का नया पाठ आरा गया, या फिसी रचना का काल कुछ और सिद्ध हो 
गया तो उनके कारण कोश मे पर्याप्त परिवर्तत करना होगा। किसी भी, 
आधुनिक भारतीय भाषा का इस प्रकार का ऐतिहासिक कोश अभी तक नहीं 
बना । सस्कृत का मेनियर विलियम्स का कोग इसी प्रकार का है, यद्यपि बहुत्त 
श्रपूर्ण है। संस्कृत का इस प्रकार का एक आदर्श कोश पूना में वन रहा है। 
अंग्रेजी की आक्सफोर्ड डिक्शनरी इस प्रकार का सर्वोत्तम प्रयास है । 


पारिभाषिक कोश 


पीछे शब्दों के वर्गीकरण में परिमापषिक और अधपारिभाषिक शब्दो का 
उल्लेख किया जा चुका है। सामान्य कोषों मे सामान्य शब्द तो होते ही है 
उनके साथ कोश के आकार-प्रकार के अनुकूल पारिभाषिक शब्द भी होते है । 
पारिभाषिक कोशो में केवल पारिभाषिक एवं ्र्धपारिभापिक शब्द होते है । 


ये पारिभाषिक कोश भी मुंख्यत दो प्रकार के होते है । एक तो वे जिनमे 
शब्द का पूरा अर्थ समझाया जाता है। दूसरा वह जिनमे दो या अ्रधिक भाषाश्रो 
के पारिभाषिक बब्दो का वर्णानुक्रम से सग्रह होता है। दूसरे वर्ग के राजनीति, 
चिकित्सा विज्ञान, पत्रकारिता, दर्शन, मनीविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि अनेकानेक 
विपयो के अनेक अग्रेजी-हिन्दी कोश प्रकाशित हो चुके है । घूरोपीय देशो मे 
रूसी-अग्रेजी-फ़ च-जर्मन या फ्रेच-अग्रेजी-जर्मम या इसी प्रकार के और भी 
बहुत से ३, ४, ५, ७, ८, १० भाषाओं के तुलनात्मक परिभाषिक कोश छप 
चुके है। 
पर्याय कोश 


किसी एक भाषा के समानार्थी शब्दों का यह कोश लेखको के बडे काम 
का होता है । इसमे एक अर्थ या उसके समीप के श्रर्थों के सारे शब्द एक स्थान 
पर दिये होते है ताकि कवि या लेखक उस समनार्थी शब्द-समूह में अपने लिए 
श्रपेक्षित उपयुक्त या सटीक शब्द छाँट सके | 


ऐसे शब्दो की प्राय शब्द-सूचियाँ ही मिलती है, किन्तु वैव्स्टर के पर्याय 
कोश की तरह यदि सभी शब्दों के अर्थ और प्रयोग का अ्रतर भी समभाया 


है झरदों का अ्रध्यपत 


जा से तो यह कोध भौर नो उपयोगी वन सकता है, झौर कौश्य की सहायता 
से लफ़क या कवि ने केवल झनेव' शब्द पा सइता है अपितु उतव ठीव' प्रयोग 
मे भो तह्ायता ले सकता है । 
पिलोम काश 

विलोमार्थी या विपरीत्ार्यी (मच्छा बुरा जम मूयु) दाब्ट श्राप प्रयाा 
कौयो म थी लिये होते हैं । भरवेक “याकरणा में भी विलोगार्थी हब्लों की 
सूचियाँ दी रहती हैं । यह भी श्रभियकित्र की सहायता के लिए ही होता है। 
अब तक इस तरह का कोई अच्छा शोश देखव मे तटी भाषा । 
महावरा फोश 

यह कोय वशवात्मक ऐतिहासिक एवं तुलमात्मक' तीनो प्रकार का या 
मिलाजुला है सकता है। मुहावरे माया के प्राण होते हैं। वणवात्मक में 
दनवा अ्रय भर प्रयोग रहता है. ऐतिहासिक मे इनका पूरा इतिहास, जसे किस 
भाषा मे झावे हैं, भूतत हित पर आषारित हैं, या पथ में कया कुछ विकात 
हुआ है. भादि देते हैं ।॥ तपनात्मक मे भ्रय भाषाओी के' तमानार्थी भुहावरे 
देते हैं । 
लोकीवित कोर 

मुझबरा कौर की तरह लोकोक्तिमा या कहावतो का कोश भी सीता प्रदार 
वा हो सकता है! 
प्रयोग कोश 

आपा प्रयोग पर ही आधारित है, इसीलिए 'माकरण या कोश आदि प्रयोग 
से ही नियत होते हैँ ॥ प्रयोग कोश ढिसी भाषा वी सम्यक जानकारी के 
लिए बहुत भावश्यक हैं। भग्रेश़ों मे फाउलर वा वीध इस हृष्टि से महत्त्वपूणण 
है । प्रयाग काश मे भ्राषित' इकाइयों के ठीक प्रयोग के सकेत रहते हैं, तथा 
मिल्रते जूलते प्रयोगों स झ्तर भी स्पष्ट किया रहता है। उन्‍्ाहरुण के लिए 
यहि हिंदी का, प्रयोग कप बने तो राज राज का भेद नें को मे के ठोक 
प्रधाग, क्थिन्नरा की प्रयोग सीमाए सकता पाना मं अतर बहुत अ्रधिव' मे 
जैट ग्राटि भाषा वे सभी स्तरों (ध्वनि, बल सुर, रब” रूप, वाक्य सुहावरे 
लोशोकित) की सामग्री का प्रयाग स्वर पर विवेचन होगा । 


विश्व कोप 
यह कौ पश्राज वे युग व भनिवाय आवश्यकता है ताकि एक ही पुस्तक 
में श्राप अपशित अधिव से अधि जानवारों प्राप्त कर सर्वे! विश्य कीय दो 


कोश विज्ञान प्र्प्‌ 


प्रकार का होता है। एक तो सामान्य होता है, जिसमे सभी विषयो की 
प्रविष्टियाँ होती है। ब्रिटेनिका, श्रमेरिकाना, हिन्दी विश्व कोश आदि इसी 
श्रेणी के है । दूसरे प्रकार का विव्वकोश अलग-अ्रलग विपयो का होता है । 
जैसे--दर्शन विश्व कोश, इतिहास विश्व कोश, भौतिकी विश्वकोश आदि । 
जीवनी कोश 


इसमे विभिन्‍न कालो के उल्लेख्य व्यक्तियों का जीवनियाँ रहती है । कथा 
कोश, अन्त कथा कोश भी इसी के अन्तर्गत भरा सकते है। इसमे नामों, 
विशेषत विदेशी नामो के ठीक उच्चारण देना श्रच्छा रहता है । 
भोगोंलिक कोश 


इसमे भौगोलिक नामो के सम्बन्ध मे जानकारी रहती है । नामो के ठीक 
उच्चारण का ध्यान इसके लिए भी आवश्यक है । 
उच्चारण क्रोश 


उच्चारण की पूरी जानकारी के लिए उच्चारण कोश की आवश्यकता 
होती है। श्रग्नेजी और फ्रासीसी आदि मे इस प्रकार के कोश है । ऐसे कोश मे 
वर्तंनी और उच्चारण मे अन्तर (लोप, श्रागम, परिवतेन) का स्पष्ट उल्लेख 
रहता है। साथ ही बलाघात का भी सकेत रहता है। ऐसा कोश ऐसी भाषाओ्रो 
के लिए अ्रधिक आ्रावश्यक है जहाँ वर्तती श्लौर उच्चारण में बहुत अ्रधिक भेद 
है | हिन्दी में भी घीरे-घीरे ऐसी स्थिति आरा गई है। उपन्यास, कविता, छृष्ण, 
पाप, वलदेव, शेष आदि अनेकानेक शब्द हिन्दी मे ऐसे है, जिनका उच्चारण भ्रव 
वर्तेनी के अनुरूप न रहकर क्रिड्डें, पाप्‌, बल्देव, शेश हो गया है । 

इसके अतिरिक्त अब्द कोश (प्रतिवर्ष की बातो का कोश), श्रनेकार्थी कोश 
(ऐसे शब्दों का कोश जिनके कई श्रर्थ हो । संस्कृत मे ऐसे कई कोण है) एवं 
एकाक्षरी कोश (एक श्रक्षर के शब्दों का कोश । ऐसे कोश भी संस्कृत मे है) 


आदि आदि और प्रकार के कोश भी बनते रहे हैं, और कुछ श्राज भी बन 
रहे है । ५ 


कोद्-निर्माण-विषयक कुछ श्रावदयक बाते 
शब्द-संकलन : हि 
कोश-निर्माण मे सबसे पहला काम कोशकार को इसी दिशा मे करना 
पडता है। कोश यदि जीवित भाषा का बनाना है, तो शब्द लोगो से सुनकर 
इकट्ठे करने पड़ते है। यदि साहित्य या पुरानी भाषा का बनाना हो तो 
पुस्तको से लेना पड़ता है। लोगो से सुतकर इकट्ठा करने में पूर्ण कोश बनाना 


ग्राय सम्भव सा , उबक्ि ह₹ ७ झा बढते रहते है । नये 
पबल विफ्रित चोतो से बाते रहते | साहित्य के सपार पर कोन बनाने 
कै चिए सम्बद्द उत्तका की प्री स्यनुक्मछी का सवसत भ्रच्चा 
होता है। ऐः कर लेने गर कोई बब्न् या ये ॥ ऐतिहामिक 
कोच के भिए ते है । पिछ्चने पण्ड मे शन> प्रष्याय 
इस सम्कक्‍्ध मे विस्तार के क्यि 
यतनी 
बे देने के ए उनकी वतनी, कथा) 
निश्चित सेना प्रावश्वक हे हष्टि छः प्रधिक प्रावस्यक- के चीज है 
पता होते पर यह है कि कभी कमी 775 कोश मे रहता 
है कु । इस प्रिपय निख्यों का उत्लेक भूमिका 
भवश्य क्यिः हिए ताकि हे काले ले सके। प्राय ही यदि 
किसी शत + एक से भ्रधि वतनि ही तो (ज लिए लिये) 
भ्रधिक जप के साय अप देवा चाहिए तथा ईसरे करे पवास्थान देकर 
प्रथ के लिए का सकेत दे 
पावक्म 
कोच मे शव ताकि देखने वाला जह सरलता के 


विश्येप क्रम से होते & 

जे । सक्ार के कोसो मे अनेक प्रकार ३ पल कम अचत्ित रहते है, जिनमे 
ने इध अ्रमुक् ये है ज-+ 

आज की अधिकार भाषाओं के अधिकाश कोगी हे शा वरातिक्रम त्त 
रसे जाते हैं। पहले अब केवल अथम वछ्छ क अपार बर रसे जाते 4 । 


उछ होने काले करे ट्रक साथ। इसका पद यह हू 

कि यदि क्स्ति भाषा मे होने हैं तो बे एः 
जगह बिना कियी कम रफ्े ये और खोजने काले फल 
अपक्षित धल्‍ दो या। ० के दुयरे वेख का भी 
बचार होने और ब्रत्तम सारे वो का । हिदी ुक्म बहुत 
निश्चित नही है के लिए क- के पक गत जज 

फ्र+फ ७... ढ्--ढ धा-फ् हि ओर किसे पी। 


ड़ मक्यि 
रखे यह सप से स्वीशत नही है । भपुस्वार और चडक्लिके 
राम्बध मे भी निराय आकर है। इसी प्रकार के को बच मानकर रस का 
ग्यें (व) सावकर या ज्यं मानकर; इस करह की) पैमस्याओं के सेस्वय में 
भपनाई गई नीति का उल्तेत मृमिका मे होना. चाहिए । 


कोश विज्ञान प्र्छ 


अक्षर संख्या 


इसके आ्राधार पर भी जव्दो को रखा जाता है। भारत में इस प्रकार के 
एकाक्षरी-कोश मिलते है। अक्षर-सख्या पर आधारित कोशो में एक अक्षर 


(5ए॥809०) वाले शब्द पहले, फिर दो वाले, फिर तीन वाले, और आगे भी 
इसी प्रकार के रखे जाते है । 


सुर * 

सुर-प्रधान भाषाओं (]0॥6 [था8782०8) में वर्रानुक्रम या अक्षर-सख्या 
के श्रतिरिक्त सुर के आधार पर भी शब्दों को रखते है, क्योकि वहाँ एक ही 
शब्द कई सुरो मे भी प्रयुक्त होता है श्र इस प्रकार कई अर्थ देता है । 
विचार . 


पर्याय कोशो (थेसारस) मे शब्दों को भावो या विचारों के आ्राधार पर 
रखा जाता है। जैसे जीवो के नामो के शब्द एक स्थान पर। ऐसे ही धर्म, 
श्रंग, खाद्य-पदार्थ, कला, विज्ञान आदि के अलग-अलग । प्रसिद्ध सस्कृत कोश 
अमर कोश के काड इसी आ्राधार पर है। 
व्यृत्पत्ति 


कभी-कभी दाब्द व्युत्पत्ति के आधार पर भी रखे जाते है । भ्ररवी में इस 
प्रकार के कोश प्राय मिलते है, जिनमे वर्णानुक्रम से 'माहा' (धातु 7००) देते 
हैं भौर हर माहे के साथ उससे वनने वाले शब्द । धातु पर आधारित सभी 
भाषाओं के इस प्रकार के कोश वनाए जा सकते है । 
व्याकरण . 


जब्द-कोश मे प्रविष्टि के साथ व्याकरण की हृष्टि से टिप्पणी भी झ्ाव- 
इयक है। यदि एक शब्द एक से अ्रधिक व्याकररिक रूपो में प्रयुक्त (गया, 
सज्ञा और क्रिया, 'वडा' सज्ञा ओर विशेषण) होता हो तो व्याकरण का 
उल्लेख करके उसके साथ सम्बद्ध अर्थ देने चाहिए। व्याकरण के साथ-साथ 


उससे बनने वाले अनियमित रूप भी अवश्य देने चाहिए (जैसे जाना में 'गया' 
या करना में किया”) । 


| 


अर्थ 

वर्णंनात्मक कोश मे अर्थ प्रचलन के आधार पर और ऐतिहासिक मे 
इतिहास के आधार पर दिया जाता है। इसे पीछे समभाया जा चुका है। 
श्र्थ दो प्रकार के होते है। एक में केवल समानार्थी शब्द होते है (जसे 
गज का अर्थ हाथी) दूसरे मे परिभाषा देते है या समभाते है । (जैसे हाथी एक 


श्ष झर्दों का अध्ययन 


जानवर है जो.) दोनो अकारो का उचित प्रयोग होना चाहिए। “याव्यो 
जहाँ भ्रपक्षित हो वही दी जानी चाहिए । एक्मायीय कोश मे व्याश्या प्रधिव 
भ्रपेक्षित है, किन्तु द्विभापीय कोश मे समावार्थी "हर देवा ही पर्याप्त हूँ । जत्त 
अग्रजो हिंदी कोस में (४०४) की हिंदी में व्याल्या निश्यक है। वहाँ 
कंबल हाथी' झब्- दे देना १र्णप्त है। है| यदि हद हिंदीमायी के लिए नकीर 
हो तब व्याध्या अपेक्षित हागी । 
उद्धरण 

श्र के स्पष्टीकरण या उदाहररा के लिए झथ के धाय उसके अयोग भी 
दिय णाते हैं । ऐसे उद्धरण प्रामाणिक होने चाहिए । यदि कई दिये जाएें 
तो उहूँ कालक्रमानुत्तार रखना भच्छा होता है । 
चित्र 

वभी-क्‍भी भ्रथ पर्याय या ययातरुया स ही स्पष्ट नहा हाते । ऐसी स्थिति 
में वस्तु का वित्र भ्रावश्यक हो जाता है. पमुसतत ऐसी चीजा का जिनसे कोश 
का अ्रयोक्ता अपरिचित हो । उदाहरणाथ हाथों वा विंभ भारतीय वीश में 
अपेक्षित नही होगा, कितु एस दा क' कोश में जहाँ हाथी पही होता यह 
बहुच भ्रावश्पक' है ! भारतीय कोश मे क्यारू का घित्र आवश्यक हो सकता है ! 


प्रध्चारण 
कोश में उच्चारण थी आवत्यक है। क्योवि! सात्र सामाय बत़ती 
(#०॥७४) से वह स्पष्ट नही हाता । प्रग्नणी फ्रॉंच झादि कीधा में इसी 
कारण उच्चारण दिया रहता है। इन भाषाप्रां बे! तो उच्चारण-कोश भी 
प्रकाशित हो चुकी है जिनका काम क्बत्र उच्चादण वतवाता है / टिल्गी कोगा 
से उच्चारण नही रहता । नागरी लिपि के समयकों वा बहुना हैं कि जसा 
हमारा उच्चारण है बसा हा नागरा मे लिसके हैं अत अलग उच्चारश! की 
हिंदी में भावश्यक्ता नहीं ॥ कितु ऐसा मातना श्रवेशातिक है। हिंदी में 
सभा शधब्टो का उच्चारण वही नहीं है जो लिखा जाता हैं। उल्हरणाय 
ऋषि का उच्चारए दिशि 'हिवेती का दुवेनी साहित्यिक वा साहितिर 
उपयास का उपायास रास का रामू तथा 'चग्मय का लेग्नश' है 

हिल्दी में इक प्रकार क हारा ये हैं जितका उच्चारण वतती थी भनुरा 
नहीं है। ऐसे सार हब्लों का उच्चारण क्ोपगा मे लिया जाना चाही 

जिनका विश्शी छात्र का प्रडाद करत भ्रवुझव है के जानते हैं हि कोपों मे एस 
मे हात से क्तिनी कठिताई हाता है। इसी प्रकार उच्चारण के सावसाव 
बचाघात (58095) का भी हिल्य कायों मे सकेत अ्रपेलित है। 


कोश विज्ञान भ्र्ह 


व्युत्पत्ति : 

यह भी कोश का एक महत्त्वपूर्ण अग्र है। अच्छे शब्दकोश मे इसका 
होना आवश्यक है। व्युत्पत्ति का कभी तो सीधे सकेत कर देते हैं और कभी 
तुलनात्मक दृष्टि से सम्बद्ध या असम्बद्ध सभी भाषाओं के प्राप्त रूपो को देते 
हैं। आगे इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है ।& 





च्युत्पत्ति विज्ञान ६१ 


व्युत्पत्ति' शब्द 'पद्‌” धातु से बना है जिसका अर्थ है गति करना! । 
इसमे वि-|-उत्‌ उपसर्ग तथा क्तिन्‌ (भाववाचक अर्थ मे) श्रत्यय है । “्युत्पत्ति' 
शब्द का भी 'निरुक्‍्त' की भाँति ही एकाधिक अर्थों मे प्रयोग मिलता है, किन्तु 
भाषाशास्त्र के प्रसग में उसका अर्थ व्याकरणिक विश्लेषण है अर्थात्‌ इसमे 
शब्द को विश्लेपषित करके घातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का निर्देश किया जाता 
रहा है। 


इस प्रकार निरुकत मे गव्द विशेष की धातु ग्रादि का निर्देश करके श्र्थ 
को स्पष्ट करने पर वल होता है तो व्युत्पत्ति मे केवल घातु, उपसर्ग, प्रत्यय 
ग्रादि व्याकरसिक इकाइयो का निर्देश करने पर | यो श्राज व्युत्पत्ति मे, 
जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, शब्द का एक प्रकार से सर्वागीण अ्रध्ययन 
आता है । 


हर नई चीज का विकास प्रावश्यकतावश ही होता है। हमारे यहाँ प्राचीन 
काल में वोलचाल' की भाषा जैसे-जैसे वैदिक भाषा से दूर हटती गई वैदिक 
भाषा को समभता और उसका ठीक उच्चारण या पाठ करना लोगो के लिए 
कठिन होता गया। किन्तु वैदिक ऋचाग्रों का अ्रध्ययन-श्रव्यापन तत्कालीन 
पडित वर्ग के लिए एक प्रकार से अनिवार्यत आवश्यक था, परिणामत इस 
कठिनाई को दूर करने के लिए दो शास्त्रों का विकास हुआ | श्रर्थ समभने के 
लिए मिरुकत या निर्वंचन गास्त्र तथा ठीक उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र । 

यो शब्दों के निर्वचचन करने के प्राचीनतम उदाहरण ऋग्वेद में मिलते है, 
जिससे यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि कदाचित्‌ छब्दो की निरुक्ति 
देने की मौखिक परम्परा निरुक्‍त से काफों पुरानी थी । आज भी कभी-कभी 
सामान्य लोग इस प्रकार के अनुमान लगाते पाये जाते है । 


निर्वेचन या निरुक्‍त का प्राचीनतम रूप अनुमानाश्रित अधिक रहा होगा । 
धीरे-घीरे समय के साथ उसमे वैज्ञानिकता आती गई होगी । यास्क के निरुक्‍्त 
तक आते-आते इसमे काफी कुछ शास्त्रीयता आ गई थी, किन्तु फिर भी उसमे 
अनुमान का अ्रण विल्कूल न रहा हो, ऐसी वात नहीं। व्याकरण शास्त्र 
कदाचित्‌ निरुक्‍त या निवंचन का ही विकसित रूप है। इसी कारण व्याकरण के 
आवार पर शब्द-विश्लेपण के उदाहरण बहुत पुराने नही मिलते, जवकि निरुक्‍्त 
के उदाहरण बहुत पुराने भी मिल जाते हैं। यह भी कहना कदाचित श्रन्यथा न 
हो कि अ्तिम निरुक्तकार यास्क के वाद ही सच्चे श्रर्थों में व्याकरण की 
परम्परा चली। वह काल सधिकाल है। उसके पूर्व निरक्‍्तकार ही प्राय* 
भाषा का विश्लेषण करते थे | उसके बाद व्याकरण ने इसका स्थान ले लिया | 


धर खरशें हर अध्ययद 


यो यारव भी वयावरण के मदत्व से धपरिधित नही थे, इसीलिए निद्तहार 
के लिए व्याप रण था चान उठ़ोंने प्रावइ्यव माना है । 

प्रग्नेज़ी मे ब्युत्पत्ति को या तो डेरिकेयन (पंधारथाणा) भी कहते हैं, 
वितु इसवे' जिए मुख्य बल एटिगॉल सी (०३४णणत) चतता है। अग्रेशो म 
महू श्र प्रास्चीसी चढ” ४७४008/८ से स्‍भ्राया है भौर वहाँ यह घब्ह घटित 
0(४:०४००ह& वा विषित रूप है। लटित का भी यह अपना पब्द सही है। 
वहाँ प्रीक से भाया है। प्राश' एविमॉलाजिया' के मुल मे दो झड़? हैं. 'एतिमात 
(शक्षगर05) भर लॉगोेस ([0805) । पहल 'पब्ट का प्रय यवाव , सच्चा या 
दी” है गौर दुसरे का शब्द! या लेखा जोखा । इप्त त्तरह इसका मूल प्रव हृधा 
'ध्रयाय या सच्चा पढ या 'शब्ट व सच्च भय का लेखा जोता' ) प्रसिंढ 
स्टोइक' दाधनिक तिसिपरास (20970) ने जिवका काल तीक्षरी सही 
ईब्पू७ है, एक प्राय एतिमॉलोडिका लिखा था जिसम”क्टाके टीक भ्रथ वी 
छातवीत थी / कहना ने होगा कि. निरकत' भी मूलतः इसी का समकक्ष था, 
और दोनों देशा मे इत दानो का विकास कदाचित एक ही हर्यार वो भाव 
दयकता के कारण हुमा जिसका उल्लेख ऊपर किया णा चुका है। प्राचीन 
यूनाव मे 'एतिमॉलोजी भाषातिचास की शाखा में हांवर दचन की एक शासा 
थी, जिममे शाद द्वारा व्यक्त भात की ययाय जानकारी बे लिए उसके मूल प्रार्टि 
का भ्रध्ययन किया जाता था। बस्तुते यूतारी भौर रामन लोगो के' लिए पह 
शास्त्र किसा टाब्द का सूल भय शात करने का साधन मात्र था। भाज वी तरह 
शब्द को उत्पत्ति भौर उसका इतिहास जानता इसका साध्य नहीं था। उत्पति भौर 
इतिहांग १९ विचार होता भी था तो साध्य रूप म वही, अपितु शब्ट बा यूल मा 
ब्रास्तविक श्राप जातने के लिए साधते रूप म। इस तरह मुख्यत पथ से 
सम्बा धत होने वे! बारए यह विज्ञान उन लोगों 4” लिए दक्ष वी शाखा अथ 
विज्ञान के भन्तगत आता था । 

ब्युत्पत्ति विचान मूलत ऐतिहासिक माणा विज्ञान क भातग्रत भाता है कि 
ब्यु पत्तियों के म्रध्ययन में वशुतात्मक एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान वी भी उखूरत 
पड़ती है । पेखनात्मक की इसलिए दि शद कित क्नि तत्त्वों से बदा है तथा 
उसवा इतिहास के विभिन काला म क्‍या झभ था श्रादि बातें भी ब्युत्पत्ति के 
अध्ययत के लिए भ्रपेलित हैं। तुलनात्मक की इसलिए कि भाषा विशेष के पब् 
विशय वी व्युत्पत्ति मे, विभिन कालो में उस धब्द के झायिक घ्वमात्मक गरि 
बतव की जानकारी के लिए उस परिवार को झाय भाषात्रा से तुलना करनी 
पड़ती है। वस्तुत किसी भी प्रकार वे परिवतन का एसा तुलना से ही लगता 
है। इसके भरतिरिकत यदि धब्द विसी झौर भाषा स गृहीत है तो मूल से विए 


व्युत्पत्ति विज्ञान ्रै 


हृष्टि से कितना परिवर्तित है इसके लिए उस भाषा से भी तुलना करनी पड़ती है। 

व्युत्पत्तियों के अध्ययव में सवसे अधिक सहायता घ्वनि-विज्ञान से लेनी 
पडती है । शब्दो में ध्वनि की दृष्टि से प्रायः बहुत अधिक परिवर्तेत हो जाया 
करते हैं। 'उपाध्याय' ओर ओम्रा' में ऊपर से देखने मे कोई खास सम्बन्ध 
नही दिखाई पडता । ध्वनि विज्ञान के सहारे ही “उपाध्याय' में संभावित परि- 
वर्तेनो का पता लगाते है और तब यह स्पष्ट होता है कि मा” उपाध्याय 
का ही परिवर्तित रूप है। कृष्ण-कान्ह, अद्य-श्राज, नृत्य-ताच को भी घ्वनि 
विज्ञान की सम्यक्‌ जानकारी से ही जोडा जा सकता है। ध्वनि विज्ञान अपने 
तीनो (वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक) रूपो मे व्युत्पत्ति देने मे सहायता 
करता है । 

व्युत्पत्ति विज्ञान में सहायता पहुँचाने वाली भाषा विज्ञान की दूसरी शाखा 
अर्थ विज्ञान है। शब्द के दो पक्ष होते है । एक वाहरी, जिसे उसका शरीर 
कहु सकते है । घ्वनियों के रूप मे यही हमारे समक्ष रहता है । गब्द का दूसरा 
पक्ष भीतरी है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं । परिवर्तित शब्द को वाहर 
और भीतर दोनो ओर से देखकर ही किसी पूर्ववर्ती गव्द से जोड़ा जा सकता 
है। अग्रेजी का गब्द है 'ट्रेजरी' और हिन्दी मे उसका विकास है 'तिजोरी' । 
'ट्रेजरी' से तिजोरी” का सम्बन्ध केवल ध्वनि के आ्राधार पर नहीं जोडा जा 
सकता | अर्थ विज्ञान ही यह वबतलाएगा कि आर्थिक हृष्टि से भी इनके सबद्ध 
होने की सभावना है। ससस्‍्क्ृत 'पशु और अग्रेजी 'फी', संस्कृत 'सिधु' और 
श्रग्नेजी इडि(या), सस्कृत 'गृह'ं और हिन्दी “घर', सस्कृत 'आरमलक' और हिन्दी 
आँवला', सस्क्ृत 'वाटिका' भोजपुरी 'वारी', सस्कृत द्वार! पजावी 'नारी' अर्थे- 
विज्ञान के श्राधार पर ही जोड़े जा सकते है। अर्थ विज्ञान के भी तीनो रूप 
(वर्शंन, तुलना, इतिहास) हमारी सहायता करते है। अर्थ-निर्धारण में वर्णना- 
त्मक तथा श्रर्थ-परिवर्तत की ठीक जानकारी में तुलनात्मक श्रौर वर्णनात्मक 
सहायक होते हे । - 

इस प्रकार ब्युत्पत्तिविज्ञान मे सहायक के रूप में ध्वनि विज्ञान और अर्थ 
विज्ञान दोनो ही एक दूसरे के पूरक है । 

रूप विज्ञान से भी व्युत्पत्ति विज्ञान को कुछ न कुछ सहायता लेनी पडती 
है । शब्द यदि कोई पद या रूप है तो उसके विद्लेपण एवं उनके अर्थ-निर्धारण 
मे यह हमारी मदद करता है। किसी भाषा का सामान्य व्याकरण हमे झब्द 
विद्ञेप के बारे मे अपेक्षित सारी जानकारी नहीं दे पाता या देता भी है तो 
गलत देता है। इसके लिए भी व्युत्पत्ति विज्ञान को रूप विज्ञान की शरण 
लेनी पडती है । विशेपत. प्राचीन भाषाओ्रो के लिए तो यह और भी सत्य है। 


डे दास्तीं का अध्यपन 


चाक्य विचान दी व्यु पत्ति विचान की सहायता करता है। कभी रुसी कोग 
से किसी शत के भ्रय तथा याहरण से उसके व्याकरणिक अथ का टीह पता 
नही चलता । रप्तके लिए हम उसका वादया से प्रयोग देखा पड़ता है, जिसमे 
बाद विचान वे” बिता हमारा काम नहीं चल सकता । मुख्यत प्राचीन साहित्य 
के शत। के अध्ययन मे त्तो मह झ्निवाय हो जाता है। वदिक सलछृत, प्रउस्ता, 
प्रीक, लेटिन शब्दों के व्यु पत्तिक सध्ययन में सचमुच ही इस विशाल ने बढ़ी 
सहायता की है । 

भाषा वितान की रासा 7ब्ट विचान भी “युत्पत्ति विधान स पर्याप्त सम्बी पते 

है । एक तो व्युत्पत्ति विचान झपने भाप में हब” विज्ञान की एक पाता जी है 
क्योंकि चब्* विज्ञान धव्य वर अध्ययन है, और व्युपत्ति विचान *ड्टो (एक १९) 
वा एक क्गिप हृष्टि से अध्ययन | दससे अतिरिक्त विभी भाषा वा छह समूठ 
कम और बया वदलता है, कोई भाषा वहाँ-कहाँ स और क्या हाट उती है ए 
बातें झा विज्ञान मे महत्त्ववूण्ण स्थान रखती हैं। बहना ने होगा हि ब्युलत्ति 
विचात वे' लिए भी इन बाता की जातजारी अपेक्षित है। मरा, संवई दाम 
जसे पढद भारतीय भाषाशा मे यूतान स धाये हैं । प्रय विनानों की सहायता 
से हिली दाम का हम सस्ट्रत द्ग्म या भ्रा० दस्म से जोड़ गया हैं वि 
चब्ल विज्ञान ही यह बतताएगा वि यट थ्ब्ट मूवत सह्यत बाय नहा है भोर 
गूनानी द्वाहम स भागा है। वस्तुत विशगी मूल वे सारे पब्णे की ब्युत्यत्ति 
में हम चाद विधान से बडी सहायता सिवा है। 

भाषा विधान की उपयुरा रासाए ता व्युपत्ति विमान का सहायता बरती 
हो हैं, शाप ही इही के माध्यम से या सामग्री या प्रमाण सबतत या विवश 
हे लिए स्वतपत पुरातत्व इतिहास साहिद, पप भूषात मनोविभान 
मानब| विधान भादि से भी रस वर्याध्त सहायता मिलती है । 

स्युत्पति वे क्षेत्र में काम करने के चिए निस्ताहित बातें स्थात में रखने 
वो हैं-ण 

(क) जिस ब्यतित की रस क्षत्र मं कायबरना हू! उस भाषा विषान का 
प्रम्दा चात होता चाहिए । विश्यत प्वनि विधान में उसका गति बट़त भष्ठी 
होनी चादिए । 

(सी गया धाटों से मदद्ध भाषापोों यराटिय तया सहहृति का भ्रम्धा 
जान हो तो उम्रता छाप धविर यटरा तथा रिशसनाय हा सकेगा 5 

[ग) संबद्ध पुस्तकों की उसझ पास झपिइ-में प्रथिद् पुण्ठ सूचा हा 
बाहिए ताहि उत क्‍रिसवाइुघ जाय हा घुढा है उसके ददू वरिदित है 


व्युत्पत्ति विज्ञान शा 


सके । ऐसा न करने से कभी-कभी तो ऐसे व्यर्थ के कामो में काफी समय लग 
जाता है जो दूसरे कर चुके है, और जिसे आधार मानकर काम ञ्रागे बढाया 
जा सकता है। इसके श्रतिरिक्त हुए सारे कार्यो को पढ लेने से व्युत्पत्ति शोध- 
कर्ता वे बहुत सी गलतियाँ करने से बच जाता है जो पूर्ववर्ती लोग कर चुके 
है | इस प्रकार पूवववर्ती कार्य जान लेने से उसका श्रम ठीक प्रकार से व्युत्पत्ति- 
कार्य को श्रागे बढाने मे लगता है, व्यर्थ के कामो में या पिष्टपेषण में नहीं । 


(घ) जिस भाषा या भाषा-परिवार पर इस हृष्टि से कार्य करना हो 
उसके बारे मे तथा उसकी भाषाओ्रों एवं बोलियो के बारे मे अधिक-से-अधिक 
जानकारी उपयोगी सिद्ध होती है । 


(ड) सबसे पहले जिस (या जिन) भाषा (ओ) के झब्दो पर कार्य करना 
हो उनकी ध्वनियों का तुलनात्मक चार्ट बना लेना चाहिए | इस चार्ट के लिए 
अधिक-से-अधिक तुलनात्मक सामग्री एकत्र करनी चाहिए। इस सामग्री से 


ऐसे जब्दों को साथ-साथ रखता चाहिए जिनके किसी एक मूल शब्द से निकलते 
की सभावना हो । उदाहरणार्थे-- 


सस्कृत पालि प्राकृत जिप्सी 
घृत घत घिश्र गिर 
सिधी लहूँदा पजाबी बंगाली 
गिहु घिऊ क्यो धि 
उडिया भोजपुरी अवधी हिन्दी 
घिश्र घीव घीउ घी 


यहाँ एक शब्द के विभिन्‍न भाषाओं मे प्राप्त रूप एकन्न किये गये है। इनके 
आधार पर यह जाना जा सकता है कि सस्क्ृत की 'घ' ध्वनि जिप्सी में गा 
सिंधी में “ग' तथा पजावी मे 'क' जैसी है भर शेष मे “घ' ही है। यहाँ तो एक 
शब्द से निष्कर्ष निकाला गया | ४०-४०, ५०-४० इसी प्रकार के शब्द लेकर 
ध्वनि की आदि, मध्य, अत, वलाघातयुकत एव वलाघातशृुन्य, अक्षर मे स्थिति 
देखकर उसके विकास की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार सारे स्वरो 
और सारे व्यजनो के बारे मे पता लगाते है। इससे इन सभी भाषाओं आर 
वोलियो के घ्वनि-समूह का तुलनात्मक ढंग से आपस से, तथा ऐतिहासिक 
दृष्टि से सस्कृत, पालि, प्राकृत आदि के साथ सम्बन्ध का पता चल' जाता है । 
इस ऐतिहासिक और तुलनात्मक चार्ट के सहारे सरलता से पता चल जाता है 


हर अम्दों का अप्यपन 


वि किधो माषा की शोई श्वनि पहले मका रही होगी । 


सरहृत दि 
वन बन 
विवाह ब्पाह 
दधि दही 
यधिर बहरा 


उदाटरणाय मान वीजिए सस्शत भौर हिएं में सम्दाघ स्वापन के विए 
प्रापने कुछ "ब्दा की सूची बनाई ! उपयुक्त जाटों से पा चलता है कि घारि 
स्थात वा सरबृत व हिंदी मे 'व हो जाता है तथा बीच क' स्थान का थे 
'॥' हो जाता है भर्यात सल्दत 4> हिंदी व, सल्दृत थ > हिंदी हू। अब मात 
लौजिए भापको हिंदी 'वहू की व्युत्पत्ति खोतती है। उपयुक्त नियम को उन्नट 
दें तो कह सकते हैं कि टिंदी 'ब सस्झत में व रहा होगा तथा है धर, 
अत इसका पुराना रूप वधू होगा। 

चस्तुत ब्यु पत्ति खोजना इतना प्रा्षात नये है । यहा बैवल समझाने के 
लिए यह एक बहुत सतहां उदाहरण दिया गया। हमने देखा कि उपयुक्त चाद 
कैयार कर मेने पर ओर ब्युतपत्ति देना अपेक्षट्त सरन हो जाता है । 

(च) ध्वनि का चाट बलात समय दा बाता का ध्यान रसता बड़ा यहरी 

है । ये हैं भाषा की भ्रठुलेजन पद्धति भर कततनी । मह ध्यात में रपना चाहिए 
कि हम ध्वतियों का झष्ययत करते हैं, लिपि चिक्त का वही । कभी कभी एक 
ही प्रक्षर ([00९:) वई भाषाओं सं कई घ्वनियों का काम करता है। ऐसी 
स्थिति में उसे एक ध्वनि का प्रतीक ते मान लगा चाहिए । उदाहरण क लिए 
प हिंदी में श! है किन्तु सत्दत म प्‌ था या ऋ संस्कार मे ऋ यी 
वितु गुजराती म 5 है। ६ भेजी म “४ जसी घ्वति है तो फासीसी मे ते 
जसी । ग्राशय यह है कि हमारा ध्यान श्वतनियों पर होता चाहिए धार इसके 
लिए सतक रहना चाहिए | ऐसा ने हो किः लिपिविन्न की भ्रवेकरूपता हमे 
भटका दे। क्‍्ती-क्‍्मी एक भाषा में भो यह गड़बडों मिलती है। श्रप्नश्ी मे 
एम्मभीहै,उ भी ८। च भी हैओर 'क' भी । 

यही बाव बढती के बार में भी है। बतनां और उच्चारण मे ऋवर हो तो 
बड़ी सावधानी में भपने विष्केप विवालने चाहिए । ऐसी वतती "बल के पुराने 
रूण था पुराने उच्चारण को (79४णण8हए४ प्यो८ तकाइगराल) त्ता प्रवदद 
बरती है कितु वतमान उच्चारण (धाइकॉलरजि, टाक' डाटप्र) मिन होता है। 


बन 


च्युत्पत्ति विज्ञान के 


(छ) व्युत्पत्ति मे शब्द कभी-कभी तोड़कर अर्थात्‌ उसके उपसर्ग मूल 
शब्द एवं प्रत्यय को अलग-अलग करके (अ--कुश+-ल-+ता) देखना भी 
उपयोगी होता है । 

(ज) वलाघात सुर लहर आदि का घ्वनियों पर कभी-कभी ऐसा प्रभाव 
पड़ता है कि परिवर्तेत के सामान्‍य नियम से उन्हे अलग कर देता है। अत. इस 
पक्ष पर भी घ्यान आवद्यक है। 


(फ) ऊपर ध्वनि चार्ट बनाने की वात कही गई है। कभी-कभी साहश्य के 
कारण असाधारण परिवतंन भी हो जाते हैं। सस्क्ृत मह्य >प्राकृत मज्मं से 
हिन्दी मझ वनना चाहिए था किन्तु वन गया मुझ । इससे यह निष्कर्ष 
निकालना भ्रामक होगा कि संस्कृत अ>प्राकृत अ > हिन्दी उ है। वस्तुतः यह 
तुम्य >तुज्म>तुभ का प्रभाव है । वस्तुत घ्वनियों का परिवर्तन प्राय बहुत 
नियमित होता है । इस नियम मे सबसे वडी गड़वडी साहश्य के कारण पड़ती 
है श्रत इस पर भी हमारा घ्यान होना चाहिए । 


(व्व) इसी प्रकार किसी भाषा में गृहीत परवर्ती शब्द भी घ्वनि नियम 
के अ्रनुसार नही चलता । ऐसी स्थिति में यदि उसके बाहर से श्राने का ध्यान 
नही रखा गया तो निष्कर्प गलत हो जाएगा । उदाहरण के लिए सस्क्ृत कृष्ण 
का हिन्दी मे नामो मे 'किशुन' रूप भी मिलता है । इसके आघार पर यह 
निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि सस्क्ृत प हिन्दी में श्ञ हो जाता है। वर्ष >> 
बरस, पष्टि >साठ, पड>साँड़ में प>स है । वस्तुत 'किशुन! तद्भव शब्द 


नही है | सस्क्ृत से हिन्दी काल में 'कृष्ण' शब्द मूल रूप मे आया और उसका 
यह विकास है । 


(2) कुछ लोग व्युत्पत्ति मे अनुमान! लगाना अवैज्ञानिक मानते हैं। मैं 
इस मत से असहमत हूँ। बिता अनुमान या अदाज़ के तो हम आगे बढ ही नही 
सकते । हाँ यह नही कि हम अपने अनुमान को ही सिद्ध करने के लिए कटिवद्ध 
हो जाये । हमे चाहिए कि अपने अनुमान को शुद्ध वैज्ञानिक हृष्टि से देखें यदि 
बह उपर्यूकत नियमो के बिल्कुल अनुकूल हो तो उसे मानें, श्रन्यथा छोड दे । 
भ्रनुमान श्रागे बढने का एक आवार होता है, किन्तु यह झ्रावव्यक नही कि चह्‌ 
सत्य ही हो । इस प्रकार अनुमान करने के वाद उसके प्रति तटस्थ होकर हमे 
छानवीन करनी चाहिए । 

(5) ध्वन्यात्मक हृप्टि से व्युत्पत्ति ठीक मिल जाने पर उसके अर्थ पर भी 
विचार कर “मॉनों चाहिए। किन्तु ऐसा नही कि अ्रय॑ मे श्रन्तर हो तो उसे 
प्रतत मात ले। अन्तर पर विचार कर लेना चाहिए और यह देखना चाहिए 


हद खद्दीं का अध्ययन 


कि प्रय परिरतत बे बारण बह धाउर सम्मव है या नही । उठाहरण वे' लिए 
सलून 'पणु , प्रश्नेजी 'क्ी एफ है। पु भी चभी रुपय पता के स्थान पर दिये 
जाते थे भत ऐसा प्रध परिवतन समझ मे भ्राता है। किन्तु हिली वे आम! 
(पर) यो ससदत भ्रशन्न से सान लेने पर हिंदी झाम' (साम्मा-्य) उससे नहीं 
जोड सकते । यह प्रलग झाब्” है जो भ्रवी से झाया है 


इस तरह पनुमान से प्राश्भित फ़िर ध्ययात्मक व्यवस्था, एवं भ्रथ की 
दृष्दि स पुणव परीक्षित ब्युत्पत्ति ही सच्ची व्युत्पत्ति हो सकता है 


शुद्ध ध्ाद ऐसे होते हैं जो विश्व का प्रनेष भाषाम्रो भ पहुचर जाने हैं। 
झनवी व्युपत्ति पर विचार करने मे यह भी दसवा होता है वि वे वहाँ-वहा 
स प्र्थात विस रास्ते गए यह ध्वनि वे प्रध्ययत के भाधार पर होता है। 
उदाहूराप वे लिए सस्टृत का एक इाब्ट है. श्ूगवेर जिसका प्रथ है प्रटरक । 
यहाँ सक्षप में इसका इिहास देख जा सकता है। सतहत में एक शाह है छगे 
(सींग), इसी के भाधार पर सोग जसा होने से इस जड़ (वर) को 'स्गवेर 
कह गया। वस्तुत श्ूयथ भोर बेर सस्वत के अपन शब्द महां हैं / ये #विड 
वरियार के हैं भौर दनका झथ फ्रमश 'सीग भौर जड है। श्र्थात एसी 
शूगबैर जड है जो सीग जैधी हो / यही सस्हत मे श्ूगवर पालि में क्िगिवेर 
तथा प्रात से सिगवेर है गया । पालि प्राइृत से जाकर यह दब्ट सिहली मे 
'इुगुर , मध्यईरभी में 908/9) तया ग्रीव मे द्रधहकटयाई बना । फिर एक 
तरफ मध्य ईराती मे (5०8४थ) आ्रार्मेदक होते यह 20087609॥ रूप भे हिन्नू 
मे पहुचा तो दुमरी भ्रौर आर्मेइव' से अरबी से 24729 भौर तुर्की मं 2८१06 
5 हूप में । अ्ग्बी से स्याहिली (एआहअश्ाटा) आदि कई अफ्रीवी भाषात्रो मे 
यह गया । अरबी से ही जाजियन (2वुण्य्रा)) बता । भव ग्रीक से बह सित 
(ट2पाह्ठाटष) में पहचा और बड़ों से यह एवं और तो इटलियन (टथाइआ०) 
स्पनिश (08४7०) वगाती (50४०) फ्रेंच (0058 स्व) पप्रणा 
(महुव्0) जम (एल) डच (90902), झ्ादि में गया और दूसरी भौर 
हँगरियत (03०77) आदि भ। री, वेल्श वलग्रेग्यिन पभ्रक्वानियन 
झूम्रातियन उद्गुर, फ्िजियनत इस्तोवियन स्पेडिश, फिनिय आलि से भी विभिन 
रूपा मे यही धद है । यह है सतत श्ुगवेर वो विश्वविजयिनी यात्रा। 
सस्वृत 'शक्रा 'ब्द भी दसी प्रकार ससार की प्रनेकानेक भाषामों से शकर 
शुगर साखर सीन झादि रूपा मे प्रयुक्त तो रहा है । 


कभी कभी ब्युपत्तियों मं बड़ो| जठिल समस्याएं भा जानी हैं। उदाहरण 
के! लिए सस्कृत सपनी (इसका चाब्टिजग अथ है पती सटिय' धर्थात 'भौर 
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पत्नी वाला”) से हिन्दी 'सौत' का विकास है। १ (>वं वे >) उ होकर 
सस' के अ' से मिलकर औ' हो जाता है और “न' के लोप से 'त' शेप रह जाता 
है | किन्तु इसी से सम्बद्ध गब्द पजाबी में है 'सौकन' या 'सौकण' । इसमे सं, 
श्रौ, 'न' या 'ण' की कोई समस्या नही हैं, किन्तु 'क' कहाँ से श्रा गया। किसी भी 
तरह से इसका समाधान नही हो रहा था | एक शिक्षाग्रथ मे यह सकेत मिला 
कि पुराने ज़माने मे कुछ प्रदेशों के लोग 'त्न' का ठीक उच्चारण नही कर पाते 
भे वे 'त्व' को 'त्वन' बोलते थे । इस सकेत के प्रकाश में अनुमान यह लगता है 
कि इस उच्चारण-दोष ने ही 'त्व' का 'त्वन' कर दिया फिर त्‌ के लोप और क्‌ 
न्‌ के वीच अ' के आगम से 'सौकन' या 'सोकण' वन गया। 


नीचे दो शब्दों ('तुम' और “श्राप” की व्युत्पत्ति पर कुछ विस्तार से 
विचार किया जा रहा है । 


ठुम 

तुम शब्द विभिन्‍न भाषाश्रो और बोलियो मे विभिन्‍न रूपो (वाँगर तम, 
तम्ह, थम, कौरवी तुम, तम, ताजुज्बेकी तम; ब्रज तुम, कनौजी तुम, तुम्ह, 
बुन्देली तुम; निमाड़ी तुम; अ्रवधी तुम, तुम्ह, वधेली तुम्ह; छत्तीसगढी तुम; 
दविखिनी तुम, राजस्थानी तुम, तम, पहाड़ी तुम, तुमूँ, तिभि; जिप्सी तिमी; 
गुजराती तमे, तम; मराठी तुम, वंगाली-आसामी तुमि; उडिया तुम्ह आदि) में 
मिलता है। इसकी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे बहुत विवाद है। कामता प्रसाद 
गुरु स० त्वम्‌ > प्रा० तुम्ह से इसे व्युत्पन्न मानते हैं। श्यामसुन्दर दास इसे 
स० त्वमू > प्रा० तुम से मानते है। पिशेल ने इस प्रसग में 'यूयर्मा के स्थान 
पर सस्क्ृत में *तुष्मे की कल्पना की है | तेसितोरी, सुकुमार सेन, धीरेन्द्र वर्मा 
तथा उ० ना० तिवारी आदि सभी इसी से 'तुम” को विकसित मानते है । 


मेरे विचार में तुम की व्युत्पत्ति मे (त” की समस्या इतनी सामान्य एव 
सीमित नही है, जितनी उसे प्राय विद्वानो ने माना है। ऐसी स्थिति में इस 
प्रश्न को थोडे विस्तार से देखना अपेक्षित है। वस्तुत 'तुम' के अपश्र श, 
प्राकृत तथा पालि मे प्रयुक्त पूर्ववर्ती रूपो की प्राप्ति मे कोई कठिताई नही है । 
इसका विकास पालि तुम्हे प्राकृत, अपभ्र ग्॒‌ त्म्हे' » परवर्ती अपश्रण या 
अवहद॒ 'तुम्ह से स्पप्ट है। वास्तविक कठिनाई है पालि के तुम्हे! के पूर्ववर्ती 
हे हे प्राप्ति मे । वैदिक संस्कृत तथा सस्क्ृत में प्रथमा वहुवचन में रूप था 
इस । वस्तुत 'सयूयम्‌ रूप भी कदाचित उत्तम पुरुष वहुवचन से प्रभावित 
वाद का रूप था। जैसा कि मूल 'युष्मद्‌' तथा बहुवचन के अन्य रूपो 
युप्मान्‌', 'बुष्मामि.,--'युप्मम्थम्‌', 'युप्मत्‌ युप्माकम्‌' तथा 'युप्मानु' से स्पप्ट 
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बुछ सोगो मे 'हाब्मव जामन! साम क्यू प्रयोग नी इस प्रवार शी 
मुत्पत्तियां के लिए शिया है । इस दाब्ट वी कहानी बढ़ी दिलचस्प है । प्रश्न 
स्िपाहिया ने भारत में श्रात पर मुहरम मे पहले पहल जब जिया मुसलमानों 
को हसन हुसन चिल्लाते सुता तो उनकी समझ मे बुद्ध ते आया । बाद मं 
इवनि साम्य वे बपरण उठहोंने यह सोचा कि ये लोग कथयचित हासन जारुमन 
चित्वा रह हैं। परिशामत उनके लिए हसन हुमस हामम जागयत बने 
गया। इस प्रवार 'हाब्यत जाब्सन अआमब युत्तत्ति वा अच्छा उत्तहरर 
है। इस प्रमग मे मुझे श्रपने बचपन वी एक घटना या" भा रही है। एक 
बार एक झनपढ यू? ने झा प्रप्रदेश का माम सुनकर मुझ से पृद्धा वि क्या सस्या 
बयां वहाँ उपादातर लोग 'आरा7र (>>अध॑) हैं जा उसका मह नाम प्रा है? 
भाजपुरी में 'आहर' का भव भ्रवा होता है। उस बूल की समझम आन 
तो भ्राया मही । उससे समभा कि' आध्र केटाचित उसकी धपती बोली का 
भधाहर ही है और उताकी बांती मे आहर का प्रथ भ्रवा था भत उसने 
आंध्र प्रतष को आ हर प्रदेश भर्यात आयबो वा प्रदेश/ समझ लिया । इस 
तरह उसा भ्रपन ढय से धाम प्रः्श वी व्युत्पत्ति कर डाली । 


हिली वा एक अल्पप्रचतित चद है हायीचक । यह एक पोंधे का वाम 
है जा दवा थी काम प्राता है। मूलत यह शब्ट धरवी था है जो इतालवी 
आय में भावुर 87700०60 त्तथा भ्रग्रजी में 4४॥ (00४6 हो गया। श्रप्यों 
के साथ भारत में आते पर इसका प्रचार कदाचित बंगला में सवप्रथम हुप्रा। 
वहाँ इसबा नाम एक अपरिचित और अ्स्पप्ट शब्द था भत लांगो ने गार्टी 
को हाथी कर टिया तथा 'चोझः को चोस । हाथी ओर चोख बेंगला 
में सातक हैं । इसी तरह बयाली में आमक ब्युत्पति के कारण यह हाढ”* हाथी 
चोर हो गया। हिंदी में यही हाथी चर हैं। भोजपुरी भ्रदेश मे इसे 
क्ाथीविधार अर्थात 'हाथी को विग्पाड' कहते हैं। विग्धाड़ हायद चोक कौ 
बोक्रता (भोजपुरी मे चिग्घाइना को चोंकरना भी गहते हैं) समझ लगे 


के कारश हुआ । 

इस प्रकार एक भच्चा उदाहरण 'होराकुण्ड' है। उदीसा का प्रमिद बाप 
है होसाबुट ॥ उडिया भाषा म॑ जुट का भय है वही द्वारा घिय स्थान! । 
यह स्थान नही द्वारा घिरा है, तथा यहाँ बमी हीरो वी सांग हुई थी प्रत 
इसका नाम हीराकुड पड़ा। मह हाट जब हिल की पत्र पत्रिकाग्र। में आया हो 
लोगो (प्रनण्ठ लोग नहीं पटों लिखे सम्पादहा एवं तससो) न सोचा हि हाथी 
तो डीक है विल्तु यह बुठ बया है ? सम्भव है यह कुण्ड हो | बस यह सोचना 


है ७५ 
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था, इसका नाम हिन्दी पतन्र-पत्रिकाओं में 'हीराकुण्ड' हो गया। श्रव भी 2 
में इसमे हीराकृण्ड ही कहते और लिखते हैं । इस प्रकार गव्द अआ्रामक व्युर् 


के शिकार सवंदा अनपढो के हाथ ही नही, कभी-कभी पढें-लिखे लोगो के हाथ 
भी हो जाते हैं। 


पुलिस और सेना के सिपाही अब तो काफी पढे-लिखे होते है किन्तु पहले 
यह स्थिति नहीं थी । परिणाम यह हुआ कि अनेक अग्रेजी शब्द उनकी वोल- 
चाल में भ्रामक व्युत्पत्ति के चक्कर मे पड़कर कुछ से कुछ हो गए ॥] खजाने 
पर पहरा देने वाले सिपाही के पास यदि आप १६५० के पूर्व रात मे जाते तो वह 
जोर से कहता हुकुम सदर' । वस्तुत उसको सिखाया गया था (हू कम्स देयर! 
(कौन आ रहा है), किन्तु अंग्रेजी न जानने के कारण उसके लिए 'हु कम्स देयर' 
निरर्थक था अत उसने इसे 'हुकम सदर” समका और यही कहने लगा । हुकुम 
सदर अर्थात्‌ सदर का हुक्म है कि न आइए' । इसी प्रकार सेना मे 'स्टैन्ड 
एट ईज' को 'उन्डा टी” कहते रहे हैं। “उन्डा टी! श्र्थात्‌ 'ंडी चाय! की तरह 
अर्थात्‌ गान्त | 


वनारस के रिक्शे वाले तथा मजदूर आदि हिन्दू यूनिर्व्सटी के आटे 
कॉलिज' को “आठ कॉलिज' कहते रहे हैं। “आर्ट” उनके लिए अपरिचित और 
अस्पप्ट था श्रत उसे आठ” कर लिया। इसी आ्राधार पर आर्ट कॉलिज' से 
प्रागे स्थित 'साइन्स कॉलिज' उनकी भाषा में 'नौ कॉलिज” (जो आ्राठ के वाद 
आए) कहलाता है। एक वार मैंने एक रिक्शे वाले से बनारस स्टेशन पर कहा 
मुझे हिन्दू विश्वविद्यालय ले चलो | उसने तुरन्त पूछा कहाँ जायेगे बावूजी 
'आराठ कॉलिज' या 'नौ कॉलिज! । मैं उसके प्रश्न को विलकुल न समझ सका । 
फिर किमी स्थानीय व्यक्ति ने हमारे-उसके बीच दुभाषिए का काम करके समस्या 
सुलभाई | 


ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट' का ऑनरेरी' अव्द कुछ भोजपुरी क्षेत्रो मे 'अन्हेरीः 
हो गया है। ऑनरेरी में जिस्ट्रेट' को लोग अ्रन्हेरी के साहब! कहते हैं। यहाँ 
घ्वनि और अर्थ दोनो साम्य, आमक च्ुत्पत्ति की पृष्ठभूमि में काम कर रहा 
है । 'ग्रन्हेरी! ऑनरेरी में ध्वनि साम्य है ही, अ्थे साम्य यह है कि ऑनरेरी 
मजिस्ट्रेट चैतनिक तो होते नहीं श्रत उनके यहाँ रिव्वतत का घोलवाला होता 
होता है और भोजपुरी में “अन्हेरी' का अये होता है 'भ्रन्याय' 
फही कही ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के ऑनरेर 


रेरी' बब्द को लोगो ने अनाडी' भी 
कर दिया है । यहाँ भी घ्वनि तथा अर्थ दोनों साम्य हैँ । 
हैं कि ऑनरेरी मजिस्ट्रेट कायदे: 


श्र्थ साम्य इस लिए 


कानून को नियमित जिक्षा न पाने के कारण 


७६ सब्तों का अध्ययः 


इन मामलों मे कुछ भपवातो को छोडऊर, प्राय 'अनाडो' से ही होते हैं। 
रहीम ने लिया है -- 
'रहिमन साचक्ता गहे बड छोट हैँ जात । 
नारायण हूँ को भयो बावत श्रॉयुर यात ॥ 


इसम बावन पँगुर यात' ध्यान देने योथ है। हिंदी तथा उसकी दोलिय! मे 
बहुत ठिंगने व्यक्ति को “बीना! रब्ावन! या बावए' श्रादि कहते हैं। उसे 
यावन श्रादि क्यों कहते हैं यह लोगो को स्पष्ट नही था । भत लोगों ते यह सोचा 
कि ५९ भगुत्त लम्बा होने वे' कारण यह 'बावन' या 'बौता' कहलाता है । 
श्हीम णये विद्वानू मी इस झामक अ्युत्पत्ति बे' अम से नहीं बच पाये) वस्तुत 
बावन या वौदा! का सम्बंध ५२ से बिलकुल नहीं है। बावन' सस्दृतत 
वामत तथा बोना सस्कृत 'वामनव” के तद्भव रूप हैं। 

ऐसो प्रवृत्ति विश्व वी सभी भाषाभों मे मिलती है । मद्राप्त प्रात में कभी 
एवं बलबटर झाए थे जिवका माम 'कालेटपट (0ण00कल) था। ये बुछ स्व 
ये। बहुत जहद ही वहाँ की जनता में इनका नाम काज्ापेट्टी प्रश्चिद्ध हो गया । 
कालापेट्री/ तामिन्र भाषा का हाब्” है जिसका अथ है साहा मा कुर'। इस 
प्रकार ध्वनि भर्थ दोता मे साम्य होने के वारण यह परिववन हो गया । 

क्रटक में इसी प्रवार वा एक 'मकट बाजार है। इसम 'मकट मार्बेट 
है। उप बाज़ार वा नाम पहल वाई मार्केट था। मार्केट भ* भस्पष्ट था भरत 
उसे सोगो ने मिलती-जुलती ध्वनि वाला उडिया शब्द मकुट (सववदर,क्टाचित 
वहाँ ब"दर भी रह हो) बना दिया । बाजार घह है हो, भत हो गया 'मरद 
बाजार । जिपया भ्रय ऊपर स देसने मे लगता है 'वदर भाज़ार कितु 
वास्तविक धथ है 'बाजास्वाजार । 

अनेद' भारतीय शांत भी भ्रग्रडो म जावर आम व्युत्पत्ति के ववतर मे 
बुछस कुछ हो गये हैं । उदाहरएाय भग्रेश्ञी म एक घर? है बॉबर (8000009) 
जिसका धथ होता है -- झोरयुल करती हुई कतार' (पंम्बस डिक्यतरो १६६० 
प० ११५)। यह सुनकर कितना शाइवय होता है कि पूछत यह हिली डा 
बाप हे है। इसमे भ्रामक ब्युत्पत्ति ठीक उस रूप में ता नहीं काम कर रही है 
सन्तु बायरे प्रंघणी "णफ्े एव सर्फ के अनुरुण है पर पेपर के इए्यर सु 
उसे ने समभने वे! कारण 'बोंबरे” कर लिया । 

इसी सरह “गह छुजाउल्मुल्ल (नाम) परेड में वा भुगर मित्य (चाय 
बोनी दुए इंडियन बड़स इन इंगलिय १६५४ १० ४८) हो गया है 


युत्पत्ति-विज्ञान के 


पटना में एक बाग का ताम सुना है ग्देनिया' बाग है। यह “गर्दनिया' 
शब्द अ्सल' में गान! का आमक व्युत्पत्ति के कारण परिवर्तित रूप है । 
गार्डन! का अर्थ है 'बाग' । वाग का पुराना नाम किसी अंग्रेज़ के नाम पर 
कोई गार्डन था । "गार्डन! अस्पप्ट एवं अपरिचित था अतः मिलता-जुलता 
शब्द गर्दनिया (गर्दन का भोजपुरी भ्रादि मे प्राप्त रूप) उसके स्थान पर श्रा 
गया और वाग था ही, झ्रत बाग जुड गया और हो गया “गदेनिया वार्ग' अर्थात्‌ 
वाग-बाग' । 


'पाव रोटी! शब्द भी ऐसा ही है। 'पाउ' पुर्तंगाली भाषा का शब्द है और 
इसका श्रर्थ है '"रोटी' । पाउरोटी भारत मे सर्वप्रथम पुर्तंगाली ले श्राण शौर 
उन्होने उसे 'पाउ' कहा | स्पष्ठता के लिए लोगो ने इसके साथ “रोटी' जोडकर 
इसे 'पाउरोटी' बनाया | पर 'पाउ' शब्द अस्पष्ट था। रोटी बडी थी ही | यह 
सोचकर कि यह 'पाउ' शायद पाव (१/४ सेर) हो, पाव भर की एक रोटी, 
उसका अ्रामक व्युत्पत्ति प्राप्त रूप 'पावरोटी' हो गया । इधर अँग्रेजी 'डबल' 
ने 'पाव' को हटा दिया और 'पावरोटी” शब्द अ्रव 'डवलरोटी' हो गया है । 

कुछ दिन पूर्व तक 'अ्रँगरेज” को हिन्दी प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की जनता 
'रगरेज' कहती रही है। यहाँ भी वही वात है। अंगरेज उनके लिए प्रारम्भ 
में श्रपरिचित शब्द था किन्तु उससे ध्वनि साम्य रखने वाला 'रगरेज” परिचित 
था अत लोग “अँगरेज' के स्थान पर “रेंगरेज” मान बेठे । अनेक लोक गीतों 
में अगरेज के स्थान पर 'रगरेज' मिलता भी है। 


देसवा के कइलस बर्बाद रंगरेज वेइमनवा (भोजपुरी) । 
इसी तरह 'ऐक्टिंग रजिस्ट्रार! को कही-कही “एक टाँग रजिस्ट्रार कहा जाता 
रहा है। यहाँ भी ध्वनि और अ्रर्थ दोनो साम्य है। श्र्थ साम्य इसलिए कि स्थायी 
व्यक्ति ही दोनो ठाँगो से टिक सकता है, अत. 'ऐक्टिग' निए्चय ही 'एक टॉग' 
(अर्थात्‌ एक पैर का) कहलाने का अ्रधिकारी है। 


“ब्रेकवान' का बृखभान, चेम्सफोर्ड (वाइसराय का नाम) का कुछ भोजपुरी 
क्षेत्रो मे 'विलमफोड' (यह कहा जाता है कि वह धघृम्रपान का विरोधी थी और 
उसने चिलम फोड दी थी), “कंम्पवेल' का 'कम्बल', “चार्ज शीट”, का 'चार 
शीट! (जो चार शीट कागज पर लिखी हो), “लाइब्रेरी” का 'राय बरेली” (एक 
शहर के प्रचलित ताम के आधार पर), 'सिगनल' का 'सिकन्दर', “अस्सर नौ' का 
'साढे नौ; भ्ररवी 'इतिकाल' का हिन्दी 'अतकाल' (अ्तिम समय--सृत्यु), 
अग्रेज्ी 'ऐडवॉस' का भोजपुरी में अठवाँस' (आठवाँ अब); “बनर्जी' का 
वानर जी' (हाव्सन-जाब्सन कोश में), 'ऐडरसन”! (नाम) का मराठी मे 


जि शब्दों का मप्ययते 


पद्वाद्वमता, जातमार्ते/ नाम वा कुछ हिंदी क्षत्रा म जोत मार ले, मैंकेंफी 
ताम का सक्‍्खनजी , क्वाटर बाड़ का कोतवयारद तथा श्रग्मशां शब्ल टाइम 
(एछार्त हा, एक सवारी वा ताम) का हिंदी में टमटम! (उसका भोंपू दमटस 
बजता था फेदाचित इसी कारण यह फरिवतन हुआ) झुछ भ्रय उठहरण हैं । 

आमऊ व्युत्पत्ति सहन प्रक्रिया है। या कभी-कभी पढ़ें लिखे लोग जान 
यूके कर विदेशी 'धब्तों का स्वदगी रूप द देते हैं। इस प्रत्रिया करा परिणाम 
भी वही होता है जो भ्रामक “युपत्ति का । अतर कवत यह है कि यह सहज 
मे होकर सप्रयास होता है। मवसमुलर! का क्षमूलर 'अफ्गानिस्ताव का 
आवायमनस्थान. (पर्थात भारत से बाहर जाने झोर फिर भारत में सदर 
का स्थान), जापाव' वा जयप्रास 'अलेक्सेडर का अतक्षेद्ध सिल्टर! का 
तृपेड. धीय! का ब्यवत देश 'त्रालस्ट वा डूब तथा सकडवेवियत! भा 
'एकघनिवासी' श्रादि उदाहरण इसी श्रणी के हैं ७ 


खध्याय & 





नाम-विज्ञान 


नामविज्ञान जब्दो के अध्ययन या गब्द-विज्ञान कीं एक महत्त्वपूर्ण शाखा 
है जिसमे नामों का अध्ययन होता है। अंग्रेजी मे इसके लिए तीन नामी 
(०7०ग्रध०० 89, णाणा॥80०089, णा०8500$) का प्रयोग होता है। नाम, 
वह शब्द या शब्दों का समूह है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या सत्ता आदि का 
बोध होता है। कोई झावश्यक नही कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि का 
उनके नाम से सार्यक स्वंध हो | 'सुत्दरलाल' नाम का व्यक्ति महा अस॒न्दर 
हो सकता है और “घुरेलाल' कामदेव के अवतार हो सकते है । 'सोनवरिमा' 
(जहाँ सोता वरसे) नाम के गाँव में घूल उड़ सकती है और “सूखेपुर' (जहाँ 
की धरती सुखी ही सुखी हो) मे लहलाते खेतो की सरसता दृष्टिगत हो सकती 
है। इसका श्रर्य यह हुआ कि नाम सकेत या प्रतीक होता है। बह सक्रेत 
यादुच्छिक भी हो सकता है जैसे जिस घर मे फूटी कौड़ी भी न हो, उस घर के 
लडके का नाम अजर्फीलाल या करोडपत्ति के लड़के का नाम छकौड़ीमल, और 
दूसरी और सार्यक भी हो सकता है, जेसे माताबदल, कनछेदी, तकछेदी, वेचू 
आदि। उल्लेख्य है कि कुछ क्षेत्रों मे जिस व्यक्ति के लड़के मर जाते हैं वे 
अ्रवविदवासवश्ञ पुत्र पैदा होते ही मा बदल देते है, श्र्थात्‌ दूसरी स्‍त्री (मा) 
को दे देते है (माततावदल), कुछ लोग उसके कान (कनछेदी) या नाक (नक- 
छेंदी) या दोनो छेद देते है और कुछ श्राने दो आने मे टोना-टोटके स्वरूप उसे 
वेच (बेचू)देते है, भौर तदतुसार नामकरण कर देते है । नाम बहुत छोटे भी 
होते है जैसे शिव, लावा (गाँव का नाम) तथा वहुत बड़े भी होते है, जैसे 
उदयप्रताप बहादुर सिंह, मोहनदास करमचन्द गाँवी। ग्रेट ब्विठेव मे एक रेलवे 
स्टेशन का नाम ५८ वर्णों («काश्षिाएजर89फएफज़ाएगज्रीइणएशएजाएजआ॥0709- 
जेा।2ताएजञ्ञा0802०800०१) का तथा आस्ट्रेलिया में एक कील का नाम ३६ 
(हबतांसाफ्षशाब्रपपरार्वप्प्र९०७००गऐेशात00) बर्णों का है । 


जड प्री का सप्यपत 


पाये विशार से थिए उमा था प्रस्षणा होता है ये धवितवाचर धागा 
हो! हैं। इनमे स्यविकया के याप्त या उर्यस जायवरा ने सलाम (पासतू जात 
पर वा लोग गभी नमी फस से देते हैं जग बुत का नाम सायू बरापु टाई 
यर शादि धारि इसी बरढार हाथी घोड़े बहर किल्‍्ती, बर भीत धराटि 
के भी गम हो। हैं । टड्रिपर में प्रोफ़ शापवरा व दम अकार जे नाम हो 
है) पड के जाप 7 झाटि 4 जैसे मात्माराम विष्नकर, शाम शाटि) 
ओगाविर' नाम (माशठागर सागर शाही चटी भीर तालाब, महांदीए दीप 
घतरोप क्रायशीष हे साध देगा प्र*ण या भोत दिक्शिल सर्वा्धविशन 
बमिश्तरों, शिक्षा तहसीते, प्ररशना यगर बरया, प्राम मुख; स्टेपव 
गंदा गयी गौराटा विराहा घार्टि मे) सागों बे मरानों वे बतों डे 
मोम, पुर्ाता मे काम पत्र पत्रिदाद्रोनें नाम लेंस बबिता महावी नाहह 
रेसावित्र, तपा घलपिष के शीवर जाति परम गोब के बम रपोदारों क 
बाग, सपा ?े माय पापगाम (जे प््ोक ठतर) श्नव्ाइट (साबुन) 
दोरारीठा (वेद) डालशा (वनस्पति थी), शुववाड (चाय) नम (कॉपी), 
पावर (कलम) मरप्री प्राहि) ऋतुप्रा महीनों तिथियों दिया बे गाम तारा ग्रह 
उपग्रट साति मे प्म, भाषा उपभाणा बोली-उएबोही दे काम, बहने था प्राथए 
मह हि सभी तरह ने साम थाते हैं । 

दूए सामो जा वर्गीवरण के प्राधार १२ नामविज्ञन व) कभी दो (व्यक्षित 
तामबिवान तथा स्थाननामविज्ञान) बी त्तीव (व्यक्तितामविज्ञान सामूहिता 
मामविषान (ज्त पति, धम, झास्पद गोत्र प्रादि बे नामी का भध्ययत), भोगी 
लिपनामवियान) तथा कभी भौर मधिव 'शासाम्रा में बाद ग्रया है! वह्तुत 
छपयुवत तामो का ठीक-ठीक' वर्गीकरण बाफी कठित है. इसी बारण भभी 
तया सावतम्मति मा बहुसम्मति से सामविशान की "ला प्रशाक्षाओ के नाम 
स्वीहत नहीं हुए हैं । यो साटे रूप से ब्यवितनाम, स्पातनोम सामूहितताम 
तथा भ्रय नाम--ये चार बय भाव 7 सबते हैं । 

मसामयितान बे क्षत्र मे विदेशों में पर्याप्त काम हुआ है। श्रत्नझ्री वाडमय 
इस दृष्टि से काफ़ी रमम्पन है। गा्इितिर की 'द व्यूरी भाफ़ आपर नेम्शा 
एक्वेच (£/0४7) की दे कासाइक् भावसफाड डिक्पतरी भाफ़ है यलिए 
स्ए सम्दए तय रेसले एव शाय स्पोरी की 'द स्‍ौरिजद भ्रॉफ इगलिश प्लस 
नम्शा! इस क्षेत्र मं उल्तस्य हैं। लदत की गतियों के सास पर भी काम ही 


चुका है । 
भारत मे, तामविज्ञान रूप मे भाषविद्ान की यह शाखा भरी प्रव्ती 


माम-विज्ञान प्‌ 


शैशवावस्था मे है, किन्तु नामो के भ्रध्ययत के प्रयास अत्यन्त प्राचीन काल से 
होते रहे है । सस्कृत वाडमय मे श्रनेक ग्रयो में यत्र-तत्र स्थान या व्यक्ति नामों 
की व्युत्पत्ति देने के प्रयास हुए है। इस दृष्टि से यास्क का निरुक्त प्राचीनतम 
उल्लेख्य ग्र थ है । उसमे पृथ्वी, अग्नि, श्रादित्य, वैदवानर आदि अनेक देवी-देव- 
ताओ तथा कम्बोज आदि कई स्थान नामों की व्युत्पत्तियाँ दी गई है | पारिणनि 
के अष्टाघ्यायी, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, विप्णु पुराण, ब्रह्मवेवर्ते 
पुराण आ ्रादि में भी यत्र-तत्न अच्छी सामग्री है । 


प्राधुनिक काल मे अग्रेजो के आने के बाद इस दृष्टि से ठोस प्रयास हुए 
है। इस दिशा में सर्व प्रमुख उल्लेख्य ग्रथ विभिन्‍्त जिलो के गज्गेटियर हैं 
जिनमे तगरो, कस्वों आदि के नामों पर काफी सामग्री है। कुछ अन्य प्रकार 
के ग्र थो (जेसे ग्राउज का 'मथुरा भेम्वॉयर' या प्रयाग, काशी, श्रयोध्या आदि 
तीथों पर घामिक दृष्टि से लिखी गईं परिचयात्मक पुस्तिकाएं) मे भी कुछ 
सामग्री मिल जाती है । इसी प्रकार भापाश्रों के इतिहास पर लिखी गई पुस्तको 
में भी स्थानों और कही-कही व्यक्तिनामो की व्युत्पत्ति पर थोडी बहुत सामग्री 
(जैसे सुनीति कुमार चटर्जी के 'शओरिजिन एड डेवलपमेट आफ वेगाली लैग्विज! 
या बानीकात काकती के असमीज इट्स फार्मेशन एड डेवलपमेट' मे) है । 


हिन्दी मे नामविज्ञान के क्षेत्र मे धीरेन्द्र वर्मा का लेख अवध के ज़िलों के 
नाम! (उनकी पुस्तक विचारधारा” मे सकलित) प्रथम व्यवस्थित अध्ययन है। 
बाद में उन्ही के निर्देशन में कार्य करके विद्याभूपण विश ने हिन्दी प्रदेश के 
हिन्दी पुरुषो के नाम पर प्रयाग विद्वविद्यालय से डी० फिल० की उपाधि ली । 
ग्रथ अभिधान अनुशीलन' नाम से छप चुका है। राहुल साकृत्यायन ने एक 
लम्बा लेख 'ज़िला श्राजमगढ के नामो का इतिहास” सम्मेलन पत्रिका (भाग ४३ 
सख्या १) में प्रकाशित किया था। सरणयूप्रसाद अग्रवाल ने अवध के स्थान 
नामो का भापावैज्ञानिक अध्ययन” पर लखनऊ विश्वविद्यालय से डी० लिट्‌० 
तथा श्री प्रकाश कुल ने सहारनपुर जिला के स्थान-नामों (३ 50ण७०-गह्रपाआ० 
शपतए ए फांडाण इ्ीशवाएपा एौ३०९-ा०॥०४) पर एवं लक्ष्मीनारायण 
शर्मा ने ब्रज के स्थान-प्रभिधानो का भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन! पर आगरा से 
पो-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की है । श्री शर्मा जी ने एम० ए० के लिए 
लघु-शोवप्रवन्ध भी इसी विषय (आगरा मुहल्ले के नामो का भाषावेज्ञानिक 
अध्ययन) पर प्रस्तुत किया था । प्रस्तुत पक्तियो के लेखक ने भी “अमृत पत्रिका' 
(प्रयाग से प्रकाशित हिन्दी देनिक जो अ्रव बन्द हो चुका है) के कुछ अको में 
इस विषय पर कुछ लेख लिखे थे। इसी प्रकार प्रस्तुत लेखक की पुस्तक “मापा 


प्र शब्दों का प्रध्ययन 


वियाए बोध! मे विशय वी प्रमुस भाषाधा के परिचय मे चहुतों के हाम पर 
यदोप रू विचार दिया यया है। सतत वी दुगरी पुत्तता 'हिल्नी वापा मे 
हिंदी उदू झाटि यामो पर काफी विस्तव हवा हिए। प्ररेष की प्रमुख गोेवियों 
मे पामा पर राक्षिप्त सामग्री हो गई है। या हिली मे एम कार्पों का प्री 
श्रीगरेच ही हुआ है औौर काफी बाय धष है । 


जमा ऐए शण्ते झाप से एक मनो रतक अध्ययन तो है ही भौर इसमे वामा 
मे बारे मे हमारी जिभासा शी शांति तो होती है साथ हा इससे हमार ध्रव 
विश्वास प्राचान स्तिहास भौर सस्रृत्ति जाति मिश्रण तथा मनोविजञात भादि 
पर भी प्रकाण पड़ता है । 
भारत एग फम्र प्रया7 47 है । इसीलिए यथा यक्तिनामों मे लगभग ब० 
अतिशत नाम धम भौर दवन पर भाषारित हैं शेप मं भय प्रकार के नाम हैं। 
स्थान नाग वी भ्रावश्यक्ता तो क्‍्भीन्‍कभार हो पड़तो है प्रत उन पर त्तो 
समय का अभाव बहुत प्रधिद नही पढटा शिठु व्शक्तिताों की प्रवश्यक्ता तो 
रोज पहती है भ्रत उन पर बहुत भ्रपिक' हृब्टिगद होता है ! हमार वाम समय 
के' राव बदलत रह हैं । बदिक काल स लेजर भव तक के नामी पर एक दृष्टि 
डाल सो यह बात स्पष्ट हुए बिया वहीं रहती। प्राचीन वदिक थाम बख़ 
प्रधिक' धम अधात नहीं हैं कितु परवर्तीकाल मे जस्ते जैसे घम के प्रति भध 
झास्था बत्ती गईं धामिक नाम बतते गए । बौद्ध भौर जन धम झाए तो उनके 
आधार पर भी तामकरएण किए कोने लग (अमिताभ गोतमबुद्ध सिाव 
राहुल बुद्धदेव भपभ विनश्वर जनद्ध सुपाश्य)। भागे चलकर मुंसलमाता 
ये' श्रायमत तक इसी एकार के सामा की सम्मिलित प्रवत्ति विशेष रूपस 
चलती रही । मुसलगावा बे श्रागमन ते भाव क्षप्रां बी भाति तामा पर मी 
प्रभाव दाता प्रीर राम गुलाम राम इकबाल इज़्ज़्त सिह, उत्तफ्त राय 
मुसद्वीताल सुझीराम हुरमत छुटाबढत, मुगीराम बदराम,हसूर्रातिह सुहराब 
रुस्तम घुस्पट जसे नाम टिंदुयों मं कापी प्रचतित हो गए । भ्रग्रेण भारत मे 
राजा ता रह कियु वे हमारी सस्क्ृति मै श्रवेश न कर सक। इसी कारण 
स्वीटी बेबी रुव|, लिनी डाली जस कुछ ही नाम विशेष मितते हैं। 
इसमे भी प्राय द्रास्तविय' सलाम ने होकर पुकारन के नाम होते है ! हाँ डिप्टी 
सिह कप्तानसिह जस कुछ नाम भवश्य हैं। स्वामी दयानद सरस्वती के आय 
समाज ध्ादालव मे भी नागा को बहुत मधिक प्रभावित क्य्रा धो देवा, 
ओमवती, धोमप्रकान वेदबाद वैदप्रकाए वेदमित्र बेल्ब्रत बेदमरि॥ देश 
| ही श्राशादी के लिए सघप भौर स्वरा की प्राप्ति तू भा नामों पर झपती 


नाम-विज्ञान परे 


छाप छोडी है * देशराज, देशरत्न, भारत भूषण, भारत मित्र, स्वदेशीलाल, 
कऋरतिकुमार, स्वतत्रनारायण, स्वराज्यपाल, सुदेशचद । 


व्यक्ति नामों में सबसे मनोरजक सामग्री अ्रवविश्वास पर आवारित नामों 
में मिलती है। पीछे मातावदल, छेंदी, वेचू का उल्लेख किया जा चुका है | 
ऐसे नाम अनपढ या कम पढे-लिखे निम्न श्रेणी के लोगो मे विशेष रूप से भिलते 
है । कुछ नाम है ' खदेरन, दखेरू, पवारू, घुरफेकन, फेकू, लुटई, वदलू, घसीहू, 
घसीटेलाल, खचेडू, छेदी, कमछेदी, छिददन, नत्यू, तथुनी, जोखू, तुल्लू, फेर, 


लौटू, विवकु, विकाऊ, वेचन, वेचई, वेचू, सौदूं, मोलू, विसाऊ, मायू, मगतू, 
घुरह, अलियार। 


ये सारे के सारे मूलतः अ्धविश्वास पर आधारित है। एक सबसे बडा 
अधविश्वास तो यह है कि जैसे प्रच्छी चीज सवको पसन्द आती है, वैसे ही अच्छा 
नाम रखने से वह सबको पसन्द आएगा, अत नाम पर नजर लग कर उस पर 
भी लग जाएगी, और दूसरे वह भगवान को भी पसन्द आ जाएगा, अर्थात्‌ मर 


जाएगा | इस कारण वहुत से श्रनपढ भारतीय अच्छे नामो की तुलना मे बुरे नामो 
को पसन्द करते रहे है । 


उपर्यूक्त नाम मूलत इस अवविश्वास पर आधारित है कि बच्चे को यदि 
पैदा होते ही घर से निकाल (खदेरन, खदेड ) या वाहर फेक (पवारू, फेक) दे, 
धूरे पर फेक दे (घुरफेकन), लुटा या किसी और के बच्चे से' वदल दे (लुटई, 
फेरू, बदलू) जमीन पर घसीट दे (घसीहू, घसीटेलाल, खचेडू->जों खीचा गया 
हो), कान या नाक या दोनो छेद दे (छेदी, कनछेदी, नकछेदी, नत्यू--जो नाथ 
दिया गया हो, नथुनी --नथ), पैदा होते ही तराजू पर तौल या बेच दे (जोखू, तुल्लू, 
बेचऊ, सौदू, मोलू, विकाऊ, बिक्क्‌) या बदल दे (बदलू) तो वह दीर्घायु होता 
है । बहुत से लोग, जिनके बच्चे वार-बार मर जाते है, ऐसा करते रहे है, और 
इसी आधार पर ऐसे नाम रखते रहे है। वाद में परपरा चल जाने पर ऐसी 
कोई क्रिया न करने पर भी लोग ऐसे नाम रखने लगे होगे । अ्रव शिक्षा के 


प्रचार के साथ ऐसे नाम कम होते जा रहे है, भर शायद गीघतर ही वह समय 
आएगा जब ये इतिहास की चीज बन जाएँगे । 


पुराकालीन नामो का अध्ययन अपार सभावनाओं से भरा है। रामायण 
और महाभारत के बारे मे प्रपरागत विश्वास यह है कि ये सारी-क्ी-सारी 
घटनाएं ऐतिहासिक हैं और इन दोनो काव्यो के सभी पात्र ऐतिहासिक है । 
किन्तु इनके तामो के अध्ययन से विचित्र संकेत मिलता है। कौरवो के नाम 
दुर्योधन, दु शासन, दुस्सह आदि है । कौन बाप अपने लडके के ये नाम रखेगा ? 


रू 
री झब्दों का वष्ययन 


इसी प्रवार रामायछ मे रावश पक्ष क काम हु भरखझ, सयताद, शूपसला 
भादि भी वह्दो बात वह रह हैं। तो कया ये कल्पित हैं 7 

मु महामारत के बुछ पात्र) बे गापों का अध्ययत हुघ विद्ववों हे शिया हैं 
जैसगे बडे धराइचयजनक परिणाम तिकलते हैं। यहाँ विस्तार से इस प्रश्न 
को नहीं उठाया या यकक्‍ता । हिन्तु निष्दप स्परूप यह वहा जा सवता है कि 
पाँचा पराढक बस्तुत सगे नाई नहीं ये! भजुन जाति क प्रतीत प्रजुन वके 
जाति पे अतीक नीम, मौषय जाति के अतीक सुशिव्ठिर तथा मदर जाति के 
प्रतीया नपु्त श्ौर सहदेव थे । इन चारो जातियो व्‌ मिलकर पुर भौर मत 
जातिया थी मिश्रण कौरकं से युद्ध किया था (विस्तार के लिए देखिए महा 
भारत एक एतिहासिक प्रध्यपत--बुद्ध प्रकाश इलाहाबाद, १६१६)। 


यह कम सोगा को जात है वि विनोरा भाव का वास्तविक नाम वितायक 
भावे है। ये जम पहले पहल गांधी जी के भाश्रम मे गए तो वहाँ पहले से एक 
प्रयोग्रा नाम के सज्जन रहा करते थे । याँधी जी ने पजोबा के सादृश्य पर इत 
को पितावा कहना प्रार। क्या शोर विनायक थाव! विनोबाभावे बत गए । 


अब तब हम योग यक्ितियां के नामो पर (वच्तार कर रहे थ । स्थान 
सामो का भ्रध्ययनत भी कम उपयोगी झौर मनोरणक नही है । नौच कछ्ध नामों 
पर सह्षिप्त में विचार क्या जा रहा हैं । 

बिहार प्रात का नाम यहाँ पर बोद्ध विहारा क भ्ाधिकय 4' कारण पह्ा 
हैं । भडमान द्वीप वा पुराना साम झगमान (भग, बय का उल्लेख मिलता है) 
माना जाता रहा है! भव लोगो बा विधार है यह ताम हनुमान का विकेसित 
हप है ) समव है एढले यहाँ 'कावर' फाति के छोग़ रहते हो । उल्हेरप् है वि 
राम के साथ सेना व दर! वी नही थी यह वानर नामक भ्रादिवासिया वी थी । 
बाहर वी पूजा + वारण या कुछ-झुघ बन्दर सा होत के कारए उह रदाचित 
यह नाम दिया गया था। मध्य एरिया स्थित 'बुस्रादा नगर का तामकरण 
यहाँ पचीन काल से बौद्ध विहारो के वाहुल्य वे! बारण पड़ा है। इतिहास के 
विद्यार्ची इस बात से भली भाति परिचित हैं कि वोद पम किया सम्रय मे वहाँ 
तक फैता था । प्रस्तुत पक्तिया के लेखक को अपनी ठुखारा याना ये वहाँ काफ़ी 
भरनावशप दखने को मिल जो भारतीय सम्पक के प्रमाण थ। एक प्राचीन 
संडहर पर स्वध्तिक का चिह्ल॑ नी मिला । 

आसाम में मिटटी के वैत का प्रत्तिद्ध केद्र है डियबोई । इस ताम का मूल 
बडा भ्रवीब है । कहा जाता है कि भत्तम रेववेड एड ट्रेंडिंग कम्पनी विमिटेड 


नाम-विज्ञान फ, 


को डिब्गढ से श्रागे रेलवे लाइन वनाते समय उधर मिट्टी का तेल होने का 
संकेत मिला । तेल के लिए खुदाई एक अग्रेज की देख-रेख मे शुरू हुई । खोदने 
वाले मजदूरों से वह अंग्रेज 'डिग्र व्वाय” डिग व्याय' (खोदते जाओ, खोदते 
जाब्रों) कहता था। यह 'डिगव्वाय' मज़ाक-मज़ाक में वहाँ के मजदूरों की 
जवान पर चढ़ गया और वह स्थान डिगव्वाय के आधार पर 'डिगवोई कह- 
लाने लगा। 

प्राचीन काल मे तगर, ग्राम, मुहल्ले आदि के नामों के साथ ग्राम, पल्‍ली, 
क्षेत्र, प्रस्थ, स्थल, हट्‌ट, पुर, नगर, पट्टन, मंडप, चत्वर, चतुप्क आदि का 
प्रयोग होता था। मुस्लिम काल में कटरा, वाजार, वाड़ा, कूचा, गली, बाग, 
बस्ती, दरवाजा, मोहल्ला, दरीवा, गंज आदि प्रयोग शुरू हुए। अग्रेजों के समय 
में रोड, गार्डन, माकठट, सिटी, गेट आरादि जोड़ें जाने लगे । इस श्रेणी के कूछ 
नाम बड़े दिलचस्प है। मुसलमानों के काल में भारत में गुलामो” की बिक्री 
होने लगी थी। घोड़े का प्रचार भी वहुत भ्रधिक बढ गया था, जिस का परि- 
णाम यह हुआ कि हर अच्छे नगर में घोड़ो और गुलामों के वाजार लगा करते 
थे। अरवी भाषा में एक शब्द है 'नख्खास” जिसका श्रर्थ होता है जानवर या 
गुलाम बेचने वाला । भारतीय नगरों में वे स्थान जहाँ गुलाम और घोड़े बेचे 
जाते थे इसी आधार पर नरुख़ास कहलाए। आज भी गाजीपुर, बनारस, 
इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, फरुखाबाद आदि अनेक नगरों में नख्खास, 
नख्खास कोना या नख्खास मुहल्ला नाम के स्थान है । यों अ्रव लोग भूल चुके 
हैं इनका श्र, किन्तु इनका विश्लेपणु स्पष्ट करता है कि ये स्थान कभी गुलामो 
और घोडो आदि के विक्रय-स्थल थे । 

इसी प्रसंग में दिल्ली के मुहल्ले 'मोरी ग्रेट” का नाम लिया जा सकता है। 
यह मुहल्ला मुसलमानी काल का है, और उस समय इसका नाम 'मोरी दरवाजा! 
था। 'मोरी' तुर्की भाषा का शब्द है और इसका श्रर्थ है 'घोड़ा' | इस शब्द के 
अर्थ का विश्लेपण यह स्पष्ट करता है कि तुर्कों के जमाने मे इस स्थान पर 
घोड़े विका करते थे । इसी प्रकार दिल्‍ली के 'उ्द बाजार! को सामान्यतः 
लोग “उर्दू का वाज्ार'! समभने हैं। वस्तुत उर्दू का मतलब है 'फौजी नलिविर' । 
उदूं बाज़ार मूलत" सैनिको के लिए वाज्ञार होने के कारण इस नाम से अभिहित 
हुआ या । 

यहाँ तक हमने स्थान नामो पर कछ फ़ुटकल रूप से विचार किया। स्थान 
नामो का पूरा और विस्तृत अध्ययन विस्तार से भी किया जा सकता है। 
उदाहरण के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से नगर गाजीपर के नाम का 
अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है । कु 


ध्ज शब्दों का सध्ययव 


“सी श्रकार शामायश में रावशा पक्ष के वाम कू भकरा, मेघताद शूपणुसा 
भादि भी बही बात कह रह हैं । तो क्या ये कल्पित हैं ? 


है महाभारत के कुछ कात्रा के वाया वा अध्ययन कुछ विद्वानों ने किया हैं 
जिससे बडे धाइचयजनेक परिशाम तिकलते हैं। यहाँ विस्तार स इस प्रश्ठ 
को नही उठाया जा सउता । किन्तु दिव्कय स्वरूप पट कहां जा सता है हि 
पाची पाडव वस्तुत सगे भाई नहीं थे। झजन जाति के प्रतीवा अ्रजुन, वक 
जाति के अतीक भीम, योवय जाति के प्रतीक युधिष्ठिर तथा मदर जाति के 
प्रनीक' नकुल प्रोर सहदव थे । इन चारों जातियो मे मिलकर पुर भौर भरत 
जातियो ये मिश्रण कीरवो से युद्ध किया था (विस्तार वे पिए देखिए महा 
भारत एंव ऐतिहासिक अध्ययत्--बुद्ध प्रकाश, इलाहाबाद, १६१६)। 


यह बम लोगा को जात है कि 'विनोवा भावे का वास्तविक नाम विवायर 
नावे है) वे जब पहले पहले गाँधी जी क' धाम में यए ता वहाँ पहल से एप 
प्रजोषा नाम के सज्जन रहा करते थ । गाँधी थी ने एजोवा क सादृश्य एर इन 
का विनादा कहना प्रारभ किया और विनायद भाव विनीय्राभावे बत गए । 


अग्र तक हम चीय व्यक्तियों बे दामा पर विचार कर रह थ। स्थान 
सामा वे प्रध्ययत भी कस उपयोगी भौर मनोरजक' नही है। मीचे फ्छ नामो 
पर सद्दिप्त मे विचार क्या जा रहा है । 

बिहार' प्रात का गाम यहाँ पर बौद्ध विहारा क धराधिवय क' कारण पढ़ा 
है। अडमान द्वांप वा पुराना साझ अगमान (पग, बग पर उल्लेख मितवा है) 
माना जाता रहा है । झब लोगो का विचार है यद नाम हतुमान बा विकसित 
रूप है । समव है पहल गह्ाँ वानर जाति के लाग रहते है) । उच्लेरप है कि 
राम य॑ साथ सना बादरां की नही थी मह शानर वामक भादिवाधियों की थी । 
बदर की पूजा के वारण या बुछ-कुध बन्दर सा होने बे' कारण उड़ वदाघित 
मह सास लिया गया था। मध्य एशिया स्वित 'दुघारा' शगर का बाम्करण 
बहाँ प्रचीन माल मे बौद्ध विहारा के वाटुल्य व पारण पड़ा है। इतिहाप वी 
विद्यार्यी इस बात से भली भाँति परिचित हैं कि बोद्ध धर्म किसी समय मे वहीँ 
सके फवा था । प्रस्तुत पतक्तिया वे लखक यी अपनी बुखारान्यातरा म वहाँ काछा 
जग्तावधप दक्षत का मिले जा भारतांय सम्पक थी प्रमाण घ। एक प्राषात 
पहहर पर स्वस्तिक का चिह्न नी मिला । 

भाषपाम में मिटंदा क॑ तल का प्रधिद् १ है डिगयोइ / इस साम का मूत 
बड़ा झजीर हैं। कहा जाया है कि मसंस रेपवेश एंड ट्रेडिय कुस्पती निमिट्ड 


नास-विज्ञान रे, 


को डिब्रगढ से आगे रेलवे लाइन वनाते समय उधर मिट्टी का तेल होने का 
सकेत मिला । तेल के लिए खुदाई एक अग्रेज की देख-रेख मे शुरू हुई | खोदने 
वाले मजदूरों से वह अग्रेज़ 'डिग व्वाय' डिग व्याय' (खोदते जाप्रो, खोदते 
जाओ) कहता था। यह 'डिग्रब्वाय' मज़ाक-मजाक में वहाँ के मजदूरों की 
जवान पर चढ गया और वह स्थान डिगव्वाय के आधार पर 'डिगवोई' कह- 
लाने लगा। 

प्राचीन काल में नगर, ग्राम, मुहल्ले आदि के नामों के साथ ग्राम, पलली, 
क्षेत्र, प्रस्थ, स्थल, हट्ठ, पुर, नगर, पट्ठन, मंडप, चत्वर, चतुष्क आदि का 
प्रयोग होता था। मुस्लिम काल मे कटरा, वाजार, वाड़ा, कूचा, गली, वाग, 
वस्ती, दरवाजा, मोहल्ला, दरीवा, गज आदि प्रयोग शुरू हुए। अ्रग्नेजों के समय 
में रोड, गार्डन, माक ट, सिटी, गेट आदि जोड़े जाने लगे । इस श्रेणी के कूछ 
नाम बडे दिलचस्प है। मुसलमानों के काल मे भारत में 'गुलामो' की विक्री 
होने लगी थी। घोडे का प्रचार भी बहुत अधिक बढ गया था, जिस का परि- 
णाम यह हुआ कि हर अच्छे नगर मे घोडो और गुलामो के वाजार लगा करते 
थे। अरबी भाषा मे एक शब्द है 'नस्खास' जिसका श्रर्थ होता है जानवर या 
गुलाम वेचने वाला । भारतीय नगरों मे वे स्थात जहाँ गुलाम और घोड़े बेचे 
जाते थे इसी आधार पर नख्खास कहलाए। आज भी गाजीपुर, वनारस, 
इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, फरूखाबाद आदि अनेक नगरो में नरझुखास, 
नख्खास कोना या नख्खास मुहल्ला नाम के स्थान है । यो अ्रव लोग भूल चुके 
है इनका श्रर्थ, किन्तु इनका विश्लेषण स्पष्ट करता है कि ये स्थान कभी ग्रुलामों 
श्र घोड़ो आदि के विक्रय-स्थल थे । 

इसी प्रसंग मे दिल्ली के मुहल्ले 'मोरी गेट” का नाम लिया जा सकता है । 
यह मुहल्ला मुसलमानी काल का है, और उस समय इसका नाम “मोरी दरवाजा' 
था। 'मोरी' तुर्की भाषा का शब्द है और इसका भ्रर्थ है 'घोड़ा' । इस शब्द के 
अर्थ का विश्लेपण यह स्पष्ट करता है कि तुर्कों के जमाने मे इस स्थान पर 
घोडे बिका करते थे । इसी प्रकार दिल्‍ली के “उदूँ बाजार' को सामान्यत: 
लोग 'उद्दूं का वाजार' समभते है। वस्तुत उर्दू का मतलब है 'फौजी शिविर । 
उदूँ वाजार मूलत सँनिको के लिए वाजार होने के कारण इस नाम से अभिहित 
हुआ था । 

यहाँ तक हमने स्थान नामो पर कछ फ़ुटकल रूप से विचार किया । स्थान 

नामो का पूरा और विस्तृत अध्ययन विस्तार से भी किया जा सकता है। 
उदाहरण के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से नगर गाजीपुर के नाम का 
अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है । 


द६ 
चारों का अध्ययन 


_ पाजीवुर मा इससे मिस्त जुतत नाग से ग़ज़ीपुर मगर बा काई पुराना 
उल्पेस हम नही म्रित्तता । प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्यन पटना से बनारस इधर 
से ही गया होगा कितु उसने इसका कोई उत्तस नहीं किया है । फ्ाश्याव 
ई पाय २०० पष बाद हे ससाय यहाँ गया था । उसके' गनुसार इस अरेश का 
पाम बेस घू था। कहने की भ्रावश्ययता नहां कि चीनी भाषा में व्यक्तवाचव' 
नोम। का भी प्रमुवाद कर लिया जात है। बेन चू' का शारिक अर युद्ध 
के स्वामी व) साज्य होता है। इस आधार पर लोगों का भनुमान है हि ज्त 
समम इसका साय बटायित 'युद्धपतिपुर था। वनिष्रम में 'चन चू' के श्राघार 
पर उस स्वात वा नाम ग्रजेप्रतिपुर! या गजपुर' होने का अनुमान लगाया है 
भौर गाशीपुर' इस विचार से गजपतिपुर या गजपुर बा विगडा रूप है । 
प्रतीद ने भी इस मत बा समथन किया है। कितु परवर्ती विद्वारों ने आय इस 
भगुद्ध माना है। नदलाल डे मे भी अपने भोगोतिक कोय प्र इसे ध्रगुद्ध पहा 
है। ढ० होई भी इसी मत वे है नेविल व मतामुसार ह्ववेसाग वा चेन चू 
गाजीपुर जिले का 'उधरनपुर है जिसका उस समय अनुमानित नाम 'पुद्धरुनपुर 
रहा दा ) भाज का उधरनपुर” थुद्धल्‍पुर का हां बिगड़ा था शिवमित 
रूप है। 


गाजी पुर क माम के सम्ब घ में दुरा अनुमात वहाँ व एक बड़े टोते था 
बाद तह लगाया जाता है। ग्राज़ीपुर तगर से बिल्कुल तंगा एक बहुत ऊचा 
दीला है जिसे लॉग राजा ग्राधि का टीला कहते है । इस बनुमान पर योग! का 
बाहना है कि महयि विश्वामिष्र बे पिता राजा ग्राधि वा पहाँ किला था प्रौर 
झही के नाम पर इस तगर था प्राचीर नास 'गाधिपुर था। इस भाषार पर 
गाजीपुर! ग्राधिपुर व्या ही विकद्ित रूप ठहस्ता है। एवं याधिवुर! वाम 
बा उत्लेस पुराण मे है जि तु वह कदावित शातौज क पास था। हुछ जोगी 
के भनुध्ार कतौज का ही पुराता याम गामिपुर था । 


'गाजीवुर नाम के सस्बाय में एव और गनश्ुति भी है। बहा जाता है 
कि माधाता ताम के राजा एक बार जगतायपुरी रा रह थे। रास्ते मे गाजपुर 
लिले वे क्ठौत गाँव के एक तालाब में स्थात करने स उनका इच्छा पृ ही 
गई। इसके फतल्लरूप मांबाता वही रक गए और एक कला वनावर रहने 
लग । उसने! परिवार मे किसी ने एवं मुसलमान की लडकी पकडली और फल 
स्वरूप उसकी पियवा माँ ने उस समय वे खुसतमाव बाटचाह के यहाँ प्राथता 
पत्र दिया झौर राजा वे यहाँ से चातीस शाजियों वा एक समुह झामा शौर 
राजा को मार डावा। गाडियों के इस समुदाय ने नेता सईद मसऊ” ने महाँ के 


७ 
[स-विज्ञान ८ 
गी हिन्दुओं को बुरी तरह पीसा, जिसके फलस्वरूप उसे मलिक-उस-मंदत- 
जी की पदवी मिली । उसने इस “गाजी” उपाधि के उपलक्ष्य में ही गाजीपुर 
ग गहर बसाया। 


यह जनश्रुति कुछ साधार मालूम होती है । 'गाजीपुर/ नाम निश्चित ही 
केसी मुसलमान का वसाया या कम-से-क्रम उसके नाम पर रखा ज्ञात होता है। 
भाजी' शब्द किसी पुराने सस्कृत णब्द का (जैसे गाधि का) विगड़ा रूप नही 
मे सकता । बिगड़े रूप मे ग! और “ज' जैसी विदेशी ध्वनि श्राने की प्रवृत्ति 
प्राय नही मिलती । यहाँ एक और बात की ओर भी ध्यान जाता है। हू तसाग 
; अनुसार इसका नाम 'चेन चू” था जिसका अर्थ 'लडाई के स्वामी का प्रदेश' 
ए 'लडाई करने वाले का प्रदेश' है | श्राइचर्य के साथ कहना पड़ता है 'गाजी' 
गा भी शाव्दिक अर्थ यही है। 'गाजी' शब्द अरवी का है। इसका सम्बन्ध 
,रवी शब्द 'गज्युन' से है जिसका अर्थ 'लडना' होता है। श्ररव मे इसी आधार 
पर बडे धर्मयुद्धों को 'बजवा' तथा छोटे को 'सरिया' कहते थे | इसका श्रर्थ 
तो यह होता है कि हल तसाग के समय मे भी इसका नाम “गाजीपुर' ही था । 
[र यह सभव नही लगता । उसका समय ५्वी सदी है और इस प्रकार की 


घटना घटने का समय एक हजार ईसवी के पूर्व । अत यह अर्थक्‍्य आकस्मिक 
हो सकता है । 


यो एक सभावता यह भी हो सकती है कि इसका पुराना नाम भी इसी 
प्रकार का कुछ रहा हो, और मुसलमानी काल में यह नया नाम दे दिया गया 
हो या उसी का मुसलमानीकरण कर दिया गया हो। आारचरये है कि इसे 
गाजियाबाद (गाजी आवाद) नही कहा । वस्तुत. मुसलमानी काल में मिश्चित 
नाम भी काफी रखे गए थे--वादश्ाहपुर, वेगमपुर, सुलतानपुर । 


नामो के अध्ययन से तरह-तरह की सूचनाएं मिलती है । “वुन्दावन' कहता 
है कि कभी वहाँ जगल था। ब्रज का महावन स्थान भी अपने बारे मे यही 
सकेत करता है, यद्यपि अब वहाँ वन बिल्कुल नही हैं। “मिर्जापुर” स्पष्ट ही 
मुसलमानी शासनकाल का नाम है। इधर भारतीय सस्कृति के बहुत से 
तथाकथित प्रेमी उसे 'भीरजापुर' कहने और लिखने लगे है । उनका कहना है 
कि 'मीर' का अर्थ है 'समुद्र!' और “जा! का अर्थ 'उत्पस्त' । अर्थात्‌ यह 'सिर्जा' 
रे है, ्रपितु 'मीरजा' अर्थात्‌ 'लक्ष्मी” है और इस तरह 'मीरजापुर' का अर्थ 
है 'लक्ष्मीपुर' । कहना न होगा कि यह जब्द इन प्रयोक्ताओं के मनोविज्ञान का 
अच्छा उद्घाटन कर रहा है। बनारस” का वाराणसी' या अलक्जेडर' का 
अलक्षेन्द्र' कर देने वालो का मनोविज्ञान भी इससे बहुत भिन्‍न नही है। 


द्द 
दासटों का अध्ययन 


वाराणसी वाम उपप्ट बहता है कि मुचद यह शगर गया के बसी बाट 
तथा वरणा भ॑ बीच में स्थित या ! 

भत से दो द्ब्टो मी बहानी दस पर हम यह अकरण ममाप्त करेंगे! 

सिनहा 

हिन्दी था एवं बहुत प्रचत्धित शब्” है 'प्रिनह्ा' जिते कुछ कामसस्‍्य अपने 
नामा मे साथ लगाते हैं? मुलत यह शरः सत्यृत भाषा का हिल्ल !धब्। है 
जिसवा सम्बाध हिंस थातु से प्रौर शिसया भय है खूतार' या हिंसा करने 
बाला । भापे चलकर वराविषयय से यही चा” वखिह! बत गया (र का लोप) 
जो शेर वप सस्दृत पर्याय है। सिंह भ्रपती वीरता वे निए प्रसिद्ध है. भरत 
प्रारभ मे क्षत्रिय! ने अतीक स्पहूप इसका प्रयोग अपने ताम। के साथ प्रारम्भ 
दिया भौर पौरेघोरे बट क्षत्रियों या राजामा के नाम के साथ अयुक्त हाने 
लगा। स्राहित्य मे प्राप्त इसता प्राचीनतम प्रयोग भ्मर्रापिट के भ्रमरकोश मे 
“क्यसिह रूप म मिलता है जिसका भय यह हुआ कि पहली ईदी के प्रास 
पास यह प्रयोग से भरा चुदा था। झागे चतव र मह केवल क्षत्रियों तब' सीमित नहीं 
रहा कोई भी राजा, जाठ, ग्रूजर, भ्रह्दीर भादि तथा थी भी झपने को बीर 
समभते वाले इसका प्रयोग बरने लगे । राजस्थान क॑ बहुत से॑ ब्राह्मण भपने 
नाम व साथ सिंठ सगाते हैं । भ्पते इसी प्रचार मे यह कायस्थों के' नामों के 
साथ भी अ्रयुरत होने लगा । भ्रप्मजी भाषा के प्रचार के बाद फुछ भिंह लोगो 
ने भ्रपत सिह! वी वतनी अग्रेज़ी मे 8704 की जिसे इस शा से प्रपरिवित 
अग्रेशो भौर भय लोग ने घिवहा पढा। प्रारम्भ से ऐसा कंदाचित भग्रेजों से 
कायस्थो के नाम के साथ हुआ प्रत वे ही 'प्िलह्ा कहलाएं। ध्राषवय है कि 
बहस हाल वी यात्रा की परिसमाष्ति 'सिनहा में हुई है। 


हिदी 

हिदी', हिंदू, हिंदुस्तान मूठ हिंदु शब्द से सम्बा बत हैं। प्रशध 
यह है कि इस 'हिदु' कर मूल क्या है ? 

हमार परम्परावानी सस्ह्ृत पण्डित मूल घब्> हिंदु' मानते हैं। इसकी 
ब्यूट्पत्ति बई अकार से दी जाती है । छुद लोग 'हिनूँ (>#तष्द करता) 3-६ 
(दुष्ट) से हिएु मणते हैं ! अर्थात “हिडु वा भय है “ुष्टी का विनाव 
करने वाला (हिनस्ति दुष्टानू) ) हाब्यबल्पदुम! (लण्ड ५६ १६६१) मे 'हीत 
ऋदुप--४ु से हिंडु पिद्ध विया गया है । इस इ्टि से पहिंदु का प्र 
हुआ 'हीती या औछी को दुपित करने वाला हीन दुुघयति) । 'मेद्त्र रै 
रहवें प्रकाथ मे हाद्भूर पावती से कहते हैं -- 


एम विज्ञान प्‌ 


हिन्दुघर्मप्रलोप्तारों जायन्ते चक्रवतिन: । 
हीनऊच दूषयत्थेव हिन्दुरिव्युच्यते परिये ॥ 

अर्थात्‌ 'हीनो को दूषित करने वाला' 'हिन्दु' हे। यहाँ 'हीन' का अर्थ कुछ 
लोग 'म्लेच्छ' आदि विदेगी मानते है। 'मेहतत्र' को प्राय, परम्परावादी पण्डित 
प्राचीन ग्रन्थ समभते है, किन्तु वास्तविक स्थिति यह नहीं है । इसमे 'फिरंगी' 
शब्द का प्रयोग मिलता है जिससे स्पष्ट है कि यह बहुत बाद का ग्रन्थ है श्रौर 
यूरोपीयो के भारत में श्राने पर लिखा गया है । 

'हिन्दु' की एक तीसरी व्युत्पत्ति 'हीन--ढु' [हीनो (म्लेच्छो) का दलन 
या दण्डित करने वाला] से भी मानी गई है । 'हिंन्द! की एक चौथी व्युत्पत्ति 
है--'यो हिसाया दूपते, स हिन्दू' अर्थात्‌ हिसा को देखकर जो दुखी होते है, वे 
हिन्दू हैं । 

बस्तुतः उपर्युक्त तीनो व्युत्पत्तियाँ कल्पनाप्रसूत है । 'हिन्दु' शब्द 'ह' के साथ 
सस्क्ृत शब्द नही है। उल्लेख्य है कि किसी भी प्राचीन ग्रन्थ मे इसका प्रयोग 

नही हुआ है । मुझे इसका प्राचीनतम प्रयोग सातवी सदी के श्रन्तिम चरण के 
ग्रन्थ “निशीय चूरि' मे मिला है। 

आधुनिक विद्वानों द्वारा स्वीकृत एवं प्राय सर्वमान्य मत यह है कि “हिन्दु' 
शब्द फारसी भाषा का है। यो फारती का यह श्रपना शब्द नही है अ्रपितु सस्क्ृत 
शब्द सिंधु का फारसी रूपान्तरण है। प्रइन उठता है कि “सिन्बु' की व्युत्पत्ति 
क्या है ? सस्कृत के श्रधिकाग वैयाकरण इसका सम्बन्ध 'स्यन्द' धातु से मानते हैं, 
जिसका अथ्थे है पसीजना, द्ववना, ख़बित होना। इसी मे, 'य्‌' के सम्प्रसारण, 
दस्य घ , तथा “उद' प्रत्यय के योग से 'सिन्धु” शब्द बना है, जिसका अर्थ 
नदी-विशेष, तथा समुद्र आदि है । हाथी के गण्ड-स्थल से मद वहने के कारण 
उसे भी 'सिन्व! या 'सिन्वुर' आदि कहा गया है । इस प्रकार इसका मूल भ्र्य 
'वहना' है। 

'निच्चु' की एक दूसरी व्युत्पत्ति सस्कृत की 'इन्द' घातु से मानी गई है। 
“इन्द' का श्र्थ होता है 'ऐडवर्य होना' | सस्क्ृत का “इन्द्र! शब्द भी इसी से 
सम्बद्ध है। ग्रासमान, रॉय आदि विद्वान “इन्द' को मूलत “इच्‌' या 'इन्बू' 
मानते है, यद्यपि वेनफे तथा कुछ और विद्वान्‌ इन्द्र” को भी मूलत, 'स्यन्द' 
से ही निप्पन्न मानते है । “इन्दू' या 'स्पन्द' से ही स्‍लाव शब्द जिद्र', स० ्ड््द्र' 
अवेस्ता 'डोन्दाह' (जिन्दा,जिन्दगी) झ्रादि सम्बन्धित है। 'सिन्यु' शब्द को “इल्दूः 
या' रे से सम्बद्ध माननेवाले उस नदी में ऐश्वर्य या उसकी जीवन-शक्ति पर 

बल देते हैँ। सोनियर विलियम्स 'सिन्धु' शब्द को 'सिव्‌' (>-जाना) धातु से 
निकला होने का अनुमान लगाते है । 


६० शब्दों का अध्ययन 


अस्तुत पर्लिया वा लेसक उपयुक्त मता से सहमत नहीं है। ये सब पुराती 
धातुएँ तो दो+' हैं, किन्तु मेरी निजी राय यह है कि इस वही विधष का सिख 
नाम, मुलत सतत का पाठ नहीं है। जब प्राय भारत में ब्राय उस समय 
पर्चिमोत्तर भारत मे झायतर लोग रखते ये, भौर ये तोग पर्याप्त धुसस्टृत थे । 
ऐप स्मिति मे यह स्वामाविक है कि प्ियु नही का कोइ शाम इत झायेवर 
लोगो द्वारा प्रयुक्त होता रहा होगा। प्राय ऐसा हांता भी नहीं हि कई विदेशों 
जाति किसी देश मे भाग और वहां के सारे के सारे मामा! व बदल डाले 
विगेषत ऐसी स्थिति में जब रिः वहाँ के रहने वाल ग्रसम्य न॑ होर र सुसस्क्ृत 
हो। हाँ तवायतुर एमी नदिया या एस पहाड़ा श्ादि हे नाग तो रखया 
बदल सबते या लेते हैं, जिनका प्विक लोग नहां जातते वितु परिचिमोत्तर 
भारत की सबसे यढी नदी €' सम्बधध म, जिसकी घाटा मे इतनी बडा सम्हृति 
थी, उनको ऐसा करना पड हो या उहोने ऐसा दिया हो, ऐसा मातन का 
बौई बारण नही दीखता' । ऐसी स्थिति मे बम-से-क्म इतना तो कह ही जा 
सकता है दि यह ब्ल मुलत द्वविड भाषा का है । यो मह भी झततम्भन्र नहीं ति' 
द्रपिड लोग जब भारत म॑ भावे हो तो उहें भी यह नाप ग्रासिद्रिक भादि किसी 
प्रय पुरानी जाति स मिला हो । साथ ही, यह नी सम्भव है कि भार्यों के भराने 
मे समय इस नदी का तो नाम प्रचलित रहा हो भागों ने धि्यु रूप मे उप्तका 
सस्हृत रूप बना लिया हो । गयोकि धादा के सस्ट्रतीक रश की परम्परा प्रारयों 
में प्राघीनकात से मिलती है । उद्धोते मनेक देशी विटेशी नामी ( एलेज़ग्डर' के 
दिए कौटिल्य के भ्रथाास्त्र म॑ं अतकद आया है) एव रो के साथ एता किया 
है। पिंड, सिंद , 'सित या चिट” भादि रूपा म, द्रविड परिवार की कई 
भाषाओं एवं वोलियो मे एक अ्रत्यत प्राचीन घातु मिलती है, गितका प्रयोग 
धिकने, सीचने यथा बहने झारि वे लिए होता है। भरा अनुमान है कि 
द्रविडा को यह हाट यदि किसी पुरानी जाति से नही मित्रा था, वो इसी घाहु 
के भ्राधार पर प्राधीन द्वविडो ने इस बडी नदी (सिखयू) को सिंद या 'वित साप्त 
टिया । यह वाम इसम वहते हुए बहुत अधिक पानी के कारण भी हो सकता 
है या इस कारण भी हो सकता है कि इनकी सम्पतरा का उस वाल मे मूल 
कादर (सि धु की घाटी) जो थो इसी से सीची जाते वाली भूमि पर बता भा। 
सही ही मही मेरे विचार से तो सदी से आधार पर आमपास के पेश की भी 
तात्पयलिक नाम कदाचित स्ित या प्ित हीथा। सन्‌ १६२८ रध्म 
पश्चिमीत्तर भारत मे आप्त मुछ अभिलखो से यह पता चलता है कि हडप्पा 
मोदननीदडो के लोगो के स्थान का नाम उस काज मे सिर या 'शित थी। 
इससे मरे उक्त अनुमान मी पुष्टि होती है । ध्सका भय यह हुआ कि सहृत 
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में इस नदी या प्रदेश के लिए 'सिन्वु' शब्द वस्तुत सस्क्ृत शब्द न होकर प्राचीन 
द्रविड शब्द 'सिए! या सित्‌' का ही संस्कृतीकृत रूप है, जेसा कि ऊपर सकेत 
किया गया है। ज्ञान की वर्तमान परिधि मे 'सिन्वु! शब्द को और पीछे तक ले 
जाना सम्भव नहीं । किन्तु यह असम्भव नहीं कि भविष्य में और प्रमाणों के 
मिलने पर इसे आ्रास्ट्रिक या और किसी प्राचीन भाषा का शब्द सिद्ध किया: 
जा सके। 

द्रविड 'सिद! या 'सित्‌' के आधार पर संस्कृतीकरण के द्वारा बने इस 
'सिन्धु” शब्द का भारतीय साहित्य मे प्रथम प्रयोग “ऋग्वेद! में मिलता है । 
“ऋग्वेद” मे इसका प्रयोग सामान्य रूप से नदी (भात्वक्षमों अत्यक्तुनें सिन्धवो&ने 
१. १४३. ३. आदि), नदी विशेष (१० ७५) तथा कदाचित्‌ नदी के आस-पास 
के प्रदेश (२.५. ६६) के लिए हुम्ना है। यो जल-देवता आदि श्रन्य श्रथ 
भी है जो मूल अर्थ से वहुत दूर नहीं है। प्रदेश विशेष के श्रर्थ मे बाद में 
यह 'महाभारत' तथा परवर्ती काव्य-ग्रन्यों मे भी आता है। 'ऋग्वेद' में 
'सप्तसिन्धव' (सात नदियाँ) तथा 'सप्तसिन्धुषु' आदि भन्य ग्रन्थों से भी यह 
मिलता है। 

श्रार्यों के भारत-भ्रागमन के पूर्व भी भारत से ईरान का सांस्कृतिक तथा 
व्यापारिक सम्बन्ध रहा है, जेसा कि ज्योतिष, पौराणिक कथाओं तथा अन्य क्षेत्रों 
में आपसी प्रभावों से स्पष्ट होता है। ञ्ार्यो के भारत-आगमन के वाद यह 
सम्पर्क सगोत्रीय होने के कारण कदाचित्‌ श्र अधिक बढ गया । ५०० ई०पू० 
के आस-पास दारा प्रथम के काल मे सिन्धु नदी के आसपास का प्रदेश ईरानी 
लोगो के हाथ में था। इन्ही सम्पर्कों के साथ भारत से ईरान तथा ईरान से 
भारत मे याजक आया-जाया करते थे | शकद्वीप के मग ब्राहाण (जो भारत मे 
शाकलद्वीपी ब्राह्मण कहलाए) फारस के पूर्वोत्तर भाग से ही झ्राकर यहाँ बसे । 
कदाचित्‌ याजको के साथ हमारे 'प्िन्चु” और 'सप्तसिन्धव ' आदि शब्द भी 
ईरान पहुँचे । हमारी प्राव्ीन 'स' ध्वनि ईरान की अवेस्ता आदि में 'ह' उच्चा- 
रिव होती रही हे, जैसे स० 'सप्त', ग्रवेस्ता 'हफ्त', स० असुर', अवेस्ता 
'अहुर' आदि । इसी कारण ये 'मिन्वु! और 'सप्तसिन्वव ” आदि जब्द अवेस्ता 
में हिन्द! (अवेस्ता में महाप्राण घ्वनियाँ नही होती श्रत 'घः का “द' हो गया 
है) और 'हफ्तहिन्दव' झ्रादि रूप मे मिलते है। प्राचीन ईरानी साहित्य मे 'हिन्दु' 
शब्द नदी के अर्थ मे तो प्रयुक्त हुआ है, साथ ही सिन्‍्वु नदी के पास के प्रदेश के 
पथ मे भी प्रयुक्त हुआ है । उस समय ईरान वालो के पास भारत की भूमि के 
लिए केवल वही एक शब्द था, भ्रत धीरे-घीरे ईरानी, भारत के जितने भी भाग 
से परिचित होते गए, ज्से वे इसी नाम से अभिहित करते गये | इस प्रकार 


हरि वादों का अप्यदत 


बिस्ी प्राय प्स् के प्रभाव मे इस शाल के अर्य मे विस्यर होता गया श्रौर 
“गिय नेट मे पा वी भूमि या वायर' घन था रे चीरे पूरे भारत का दाचक हो 
गया । ईदागी झज्जाट दारा (आदीत रूप दारयबहू ध० पारय”्वरु) बै' अमिलया 
में 'मारत के घिए 'हिपु भागा है । गूा के राजमहत दे अभिलेख मे आता 
है. पिर्शह्या इवा भरत हचा हुत उता हिंदोव उता हवा हरउत्तिया अयरिय, 
भर्पात्‌ राजमहत वे! हाथी दांत जिय पर यहाँ कायम दिया गया, कप (सम्भवत 
भ्रवीसीनिया) हिदु (मारत) धौर हरह्नती (स० सरस्वती, कदावित सीमा 
प्रॉत) से लागा गया। भवेस्ता ग्रण वेदोटाब (१ १८) मे हत्त हिंदु (सप्त 
वियु) शो सोलह पविध स्वाना में एक माता यया है। मस्त! (१५७ २९) में भी 
हिट हब्ल भारत के लिए प्रयुक्त हम्ना है। प्राचीत ईरानी साहित्य म॑ हिदुधा 
(य्ूगाती धान्‍्ट 7005 यही है) हिट ' हिटुवश (स० सिधुयन्‍्नसतिधुवासी) 
पराटि प्रदत' भय प्रयोग भी मिलते हैं। हि! हा” मे भीरे बीरे प्रथ सम्ब पी 
विवास (वि अरटेय से बढकर' मारत ) तो हुमा ही साथ ही दसमे स्वनिव 
विशस भी हुप्रा और इसमे १३” पर बलाघात होने दा कारण भत्य उ' पुष्त हो 
गया भौर इस प्रकार यह झरः 'हि| से हिंद हो गण । भागे चतवर हिंद 
धाद मे ईरानी के विशेषशञायक प्रत्यय ईक” जुड़ने से 'हिंदीक” शेड्त बना 
जिम्यया श्रथ था हिटवय । इसी टिठीय का विवास (के व खुप्त हो जाने 
के कारण) हिंदी” रूप से हुमा । इस प्रकार ह्विदी का मूल म्रथ है हिंद का 
या 'भारीय । इस मय से हिंदी 'ढट का प्रयोग सध्यवालीन फारती तथा 
प्ररव्ी भ्रादि मे श्नेव स्थलों पर हुआ है। उतोहरणशाव अरबों से तमर का 
अ्रथ है 'पूसा समुर'। “ससे कुछ मिलते जुलते होने को बारश उन 
लोगा ने (इमली को (जिसका परिचय उह भारत से ही प्राप्त हुआ था ) 
तमर हिंदी या 'तमर ए हि" कहा । विशप् के रूप मे प्रयुक्त होने के 
अतिरिका हिटी हार सता रूप में भी बहुतन्सी भाषाप्रो मे प्रयुक्त होता रहा 
है उतटाहरणशाय फारसी तया अरवी म॑ हिद/ चाट का ग्रयीग विश्येष प्रकार की 
ततबार के लिए (जो भारतीय इस्प्रात की बनी होती थी या भारत से जाती 
थी) तथा वतवार के वार के लिए भी होता रहा है । मिस में मतमत [नो 
शारत से जांवी थी) के गिए हिंदी धब्ट चतता रहा है। भारतीया के काला 
होन थे कारण फारसी मे हि? का अय वाला थी है। को भारतीयों से 
उनकी प्रनवन भी थी इसी कारण फ़ारतो मे हिंदू! वे क्रम भष डाकू आटि 
भारहें। 

जाय के विए हि! शाह के पयोग कर इतिहात मी एारफ गौर अरब 
7 ही भारस्म होता है । घटी सती ईपतवी के कुछ पृत्र से ही ईरान में बात 
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ए-हिन्दी” का प्रयोग भारत की भाषाओं के लिए हांता रहा है। इस हृष्टि से 
कुछ उदाहरण उल्लेश्य है ' (१) ईरान के प्रसिद्ध वादगाह नौशेरवाँ (५३१- 
५७६ ई०) ते अपने दरवार के प्रमुख विद्वान्‌ हकीम वजरोया को 'पञ्चतरन्तं 
का अनुवाद कर लाने के लिए भारत भेजा था। वजरोया ने यह काम पूरा 
किया । 'ककेटक और दमनक' के आधार पर उसने इस अनुवाद का नाम 
'कलीला व दिमना' रखा। इसकी भूमिका तौशेरवाँ के मन्‍्त्री बुजचे मिहर ने 
लिखी । भ्रुमिका मे अ्रत्य बातो के अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि यह 
अनुवाद जव्ाने हिन्दी! से किया गया है । यहाँ स्पष्ट ही 'जबाने हिन्दी का 
प्रयोग “भारतीय भाषा या 'सस्क्ृत” के लिए है । (२) इस पहलवी अनुवाद से 
इस पुस्तक के अरबी गद्य तथा पद्य मे कई नामों से कई अनुवाद हुए। €वी सदी 
तक के प्रयय सभी अनुवादो में मूल पुस्तक को 'जबाने हिन्दी' का कहा गया है । 
उदाहरणार्य ७०० ई० के आस-पास में किए गए अब्दुल्ला इब्नुल मुकफ्फा के 
अनुवाद से, इठने मकना के अनुवाद से, तथा “जाविदाने ख़िरद! ताम से ८१३ 
ई० में इब्ने सुहैल द्वारा किये गए अनुवाद मे । (३) 'महाभारत' के भी कुछ 
भागो का रूपान्तर पहलवी भाषा में छवी सदी में किया गया था। उसमे भी 
मूल भाषा को “जबाने हिन्दी' कहा गया। (४) १२२७ ई० में मिनहाजुस्सिराज 
भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक 'तबकाते-नासिरी” में लिखा है कि 
जवाने हिन्दी' में 'विहार' का अर्थ “मदरसा” है। स्पष्ट ही यहाँ 'जवाने 
हिन्दी' का प्रयोग ससरक्षत के लिए न होकर या तो सामान्य भारतीय 
भाषा के अर्थ मे है, या फिर भारत के 'सध्य भाग की भाषा! (कदाचित्‌ 
“हिन्दुवी' या हिन्दी”) के लिए। (५) १३३३ ई० मे इव्ते बतुता अपने 'रेहला 
इब्ने बतूता' में तारन नगर के सम्बन्ध में लिखते हुए लिखता है--'किताबत 
अला वाज अलजदरात बिल हिन्दी” अर्थात्‌ कुछ दीवारो पर हिन्दी मे लिखा 
था। भापा के अर्थ मे स्वतन्त्र। 'हिन्दी' शब्द का विदेशों मे यह कदाचित 
प्राचीनतम प्रयोग है, यद्यपि यह नाम श्राज की हिन्दी के लिए न होकर सस्कृत 
के लिए है। (६) तँमूर लद्भ के पोते के काल मे (१४२४ ई०) शरफुद्दीन 
यज्दी ने तंमूर श्रौर उसके परिवार के सम्बन्ध मे 'जफरनामा' नामक ग्रन्थ 
लिखा । इसमे एक स्थान पर श्ातः है कि 'राव' हिन्दी शब्द है । विदेशों में 
(हिन्दी भाषा' के लिए 'हिन्दी' शब्द का सम्भवत्त यह प्रथम प्रयोग है । 
भारतवर्ष मे भी भाषा के अर्थ मे 'हिन्दी' शब्द के प्रयोग का प्रारम्भ 
मुसलमानों द्वारा ही किया गया । भारतीय परम्परा में 'प्रचलित भाषा' के 
लिए प्राचीन काल से ही “'भाषा' शब्द का प्रयोग होता झाया है। इसका 
प्रयोग क्रम से सस्क्ृत, प्राकृत तथा बाद में हिन्दी आदि के लिए हुप्ना । यहाँ 


€ शादों का अध्ययन 


वतिपय उठाहरण दष्दब्य हैं-- शो देय क बसमालो शिख्याथ भाषा टीवा 
पी है (१४३६ ई० मे लिखित भारवती वी भाषालीदा) सस्दृत वबिरा डूप 
जल भाषा बहता नीर! (कबीर) ग्रादि प्त जति कध्या झहै लिखि भाषा 
चौपाई कहै (जायसो) भाषा मतति मोर मति थोरी 'भावा सिबद्ध मति 
मजुल [तुलपोटाय) भाषा बोल वे जातही जि के दुस बे दास' (केचबदात)। 
राहत भादि वे ग्रय। को हिएी टोाप्रो में भापा-ठीका रूप मे भी बढ़े हा” 
उसी भ्रय मे प्रयुशतर हुमा है। रामप्रसाद निरण्जनों क्त्त भाषा योगवाततिप्ड' 
(१७४६ ई०) १६ फरवरी १६०२ वी फाट विवियम कयवि+ द्वारा माखा 
मुयी' रो माँग की स्वीकृति तथा लक्ष्तु लाल को उबत कातिज के कायदों मं 
पा मुी कहे जाने स पठा चलता है हि हिंदी के विए भावा यहा को 
पगांग भाषुनिक क्यल तेक चतता रहा है। सत्इत के टौका ग्रयो में ता मह 
भव भी चल रहा है। पुरानी पीढ़ी के पण्डित हिंदी टीका न फ्रहवर भाषा 
दीका' ही पहले हैं । 

मुसलमान यहाँ भाये तो यहाँ की भाषा को 'ज़बाने हिंदी! कहने लग । 
उनतवाय विशेष सम्बंध मध्यटेय से था, भरत धीरे घ/र मध्यदगीय बली ब' लिए 
ए हान जषबात हिंदी या हिंदा जवाब या हि दी शाम वा प्रयोग किया । 
आरम्भ में इस नाम ने! अतगत पजावी (कर्म संयम पूर्वी) भी कदाचित 


भ्राती थी । 
हि दी' नाम का भारत मे प्रथम प्रयोग कब किससे किया, यह अभी तक 
भरतुस घात का विपय है। प्राय यही कहा जाता है कि ग्रमीर खुतरों की 
रचना में सबस पहल हिंदी झ्ाब्+ हिंदी भाषा के लिए मिलता है। मैं 
समभता हूँ कि भाषा के प्रव म ख़तरो मे हिली कष्ट का प्रयोग सदिर् है । 
डाहान हि दा शब्द वा प्रयय भारताय मुसलमान या भारतीय (इल्िप्रट 
३ ८ ५३६) के तिए ही किया है । यहाँ बहुत वित्तार से इस विषय की 
लेना सम्भव नही है किु सक्षप मं कछ बातें कही जा सकती है। इस सम्द थे 
मे सबसे बढ़ा तक तो यह लिया जाता है कि खुसरा निश्चित '्ालिक्यादी मे 
हिली दाब्द कई बार आया है दस्तुत खालिकबारी सतूसरा वी रचना नहीं 
है वह खूसरो वे बहुत वाद के विसी खसरों शाह की रचता है। इसके लिए 
कई तक दिये जा सकते हैं. जिनम से प्रमुख ये हैं। (क) प्रमीर खुमरों जन 
विद्वान की रचना मदि खालिकबारी हाती तो बह पर्याप्त व्यवस्थित होती। 
जबकि खालिकबादी बहुत हा भ्रब्यवस्यित है । कभी फ़ारतो झा बे 
समानार्थी हिंदी श्ह्परि दिये गए हैं तो कभी वाकया के समानार्वी वाज़य । 
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भाषा सीखने की हष्टि से भी इत वाक्यों या शब्दों मे कोई एकरूपता नहीं 
है । जो शब्द लिये गये है, उतमे सब ऐसे नहीं है जिनको भाषा के प्रारम्भिक 
ज्ञान के लिए आवश्यक समझा जाय । साथ ही, प्रारम्भिक ज्ञान के लिए बहुत 
से अ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण शब्द छूट भी गए हैं । जो वाक्य दिये गये है, वे 
भी तुक या छन्द बैठाने की दृष्टि से लिये गये ज्ञात होते है। भाषा के 
प्रारम्भिक ज्ञान की दृष्टि से उनका कोई विशेष मूल्य नही है । कारक, काल- 
रचना आदि की हृष्टि से भी वे महत्त्व नही रखते। (ख) छुन्दो का बिना 
किसी योजना के परिवतेत और कही-कही उनमे अप्रवाह या दोप भी 
'खालिकवारी' को कविवर खूसरो की रचना मानने में व्याघात उपस्थित 
करते हैं । (ग) बीच मे आता है--तुर्की जानी ना । तुर्की का विद्वान खुमरों 
यह लिखे कि उसे अ्रमुक शब्द की तुर्की नही आती, यह बात कल्पनातीत है । 
यो सभी शब्दों के लिए तुर्की शब्द दिये भी नही गये है। अ्रत. ऐसा कथन बड़ा 
निरथंक-सा लगता है। यह बात भी 'खालिकवारी' को श्रमीर खुसरी से सम्बद्ध 
करने में श्रडचन डालती है। (घ) शब्दों की गलतियाँ भी है। हिन्दी 'काना' 
के लिए फारसी शब्द 'कोर' दिया गया है, जबकि 'कोर' का अर्थ 'अन्चा' 
होता है । 'तिदर्व” 'कुवबक' और “हस” को एक माना है, जबकि तीनों अलग- 
अलग हैं। तीतर' के लिए एक स्थान पर ददुर्राज तथा अन्यत्र 'लगलग' 
दिया गया है। 'खालिकवारी' से इस तरह की अजशुद्धियो के अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते है । ऐसी भद्दी गलतियाँ खुसरी नहीं कर सकेते और न ऐसी 
कम योग्यता के आदमी को, जैसा कि 'खालिकवारी' का लेखक लगता है, 
गयासुद्दीन तुगलक अपने लड़को को हिन्दी पढाने के लिए पुस्तक लिखने का 
आदेण ही दे सकते है। (कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक के कहने से 
अमीर खुसरो ने उनके लड़को को हिन्दी पढाने के लिए इसे लिखा था |) 
उपयु क्त वातो को देखते हुए यह कहना उचित नहीं लगता कि 'खालिकवारी' 
खुसरों की रचना है। ऐसी स्थिति मे 'हिन्दी' शब्द का खुसरों द्वारा प्रयोग 
खालिकबारी के आधार पर नही माना जा सकता | दूसरे प्रमाण के रूप 
में खुसरो का एक वाक्य उद्घृत किया जाता है जिसमे उन्होने कहा है कि 
मेने फारसी के साथ-साथ हिन्दी मे भी चन्द नज्मेक ही है (“जुज्वे चन्द नज्मे 
हन्‍दी नीज़ नज्जे दोस्ता करदा शुदा अस्त”) वस्तुत. यह वाक्य उनके किसी भी 
प्रामाणिक सस्करण में सुझे नही मिला । 'देवल देवी छिज्य टॉ' मसनदी से 
कुछ लोगो ने उद्धरण दिये हैं, किन्तु वहाँ भी मूलत “हिरदुवी' का प्रयोग है 
न कि 'हिन्दी! का। इसके अतिरिक्त खुसरो द्वारा भाषा के अर्थ में हिन्दी 
शरद के प्रयोग का कोई अन्य प्रमाण देखने में नही आया । यो भाषा के अथ 
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भाषा सीखने की दृष्टि से भी इन वाक्यों या शब्दों मे कोई एकरूपता नहीं 
है । जो शब्द लिये गये है, उनमे सब ऐसे नही है जिनको भाषा के प्रारम्मिक 
ज्ञान के लिए आवश्यक समझा जाय । साथ ही, प्रारम्भिक ज्ञान के लिए बहुत 
से अ्रत्यन्त महत्त्वपूर्णा शब्द छूट भी गए हैं । जो वाक्य दिये गये है, वे 
भी तुक या छन्द बैठाने की दृष्टि से लिये गये ज्ञात होते हैं। भाषा के 
प्रारम्भिक ज्ञान की दृष्टि से उनका कोई विशेष मूल्य नहीं है । कारक, काल- 
रचना आदि की हृष्टि से भी वे महत्त्व नही रखते। (ख) छन्दो का बिना 
किसी योजना के परिवर्तत और कही-कही उनमे श्रप्रवाह या दोप भी 
'खालिकवारी' को कविवर खुसरो की रचना मानने में व्याधात उपस्थित 
करते है । (ग) वीच मे श्राता है--तुर्की जानी ना! । तुर्की का विद्वान्‌ खुमरों 
यह लिखे कि उसे अमुक शब्द की तुर्की नही श्राती, यह बात कल्पनानीत है । 
यो सभी शब्दों के लिए तुर्की शब्द दिये भी नहीं गये है। श्रत ऐसा कथन बडा 
निरथंक-सा लगता है । यह वात भी 'खालिकवारी' को भ्रमीर खुसरो से सम्बद्ध 
करने में श्रडचन डालती है। (घ) शब्दों की गलतियाँ भी है । हिन्दी 'काना' 
के लिए फारसी शब्द 'कोर' दिया गया है, जबकि 'कोर' का श्रर्थ अन्या' 
होता है । 'तिदरव” 'कुवक' और 'हस' को एक माना है, जबकि तीनों अलग- 
अ्रलग हैं। 'तीतर' के लिए एक स्थान पर <दुर्राज' तथा श्रन्यत्र 'लगलग' 
दिया गया है । 'खालिकवारी' से इस तरह की श्रथुद्धियो के अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते है । ऐसी भद्दी गलतियाँ खुसरो नहीं कर सकते और न ऐसी 
कम योग्यता के आदमी को, जैसा कि 'खालिकवारी' का लेसक लगता है, 
गयामुह्दीन तुगलक अपने लडको को हिन्दी पढाने के लिए पुस्तक लिखने का 
प्रादेश ही दे सकते है। (कहा जाता है कि गयासुद्दीव तुगलक के कहने से 
अमीर खुसरो ने उनके लडको को हिन्दी पढाने के लिए इसे लिखा था ।) 
उपयु कत वातो को देखते हुए यह कहना उचित नही लगता कि 'खालिकवारी' 
कमर 2 ६5058 हिन्दी! घब्द का खुमरों ह्वारा प्रयोग 
गज आर अलिकक, दे नह कि जा कप दूसरे प्रमाण के रुप 
मेने फारसी के साथ-साथ हल्दी मे 0 कक पट, जिसमे हक है हक 
ही नीज लय हन्दी में सी चन्द नज्मेक ही है (जुज्वे चन्द नज्मे 
अगर 0230 करदा शुदा अस्त”) वस्तुत यह बावय उनके किसी भी 
कु लोगो मे जी आ5 मिला | 'देवल देवी खित्च वा मसनवी ५ 
न कि 'हिन्दी' हि व रा हर वहाँ भी मूलत. “हिन्दुबी' का सा 
शब्द के प्रयोग का कोई श्र अति स्क्त खुसरो द्वारा भाषा के सर्व मे का 
न्य प्रमाण देखने में नहीं श्राया । यो भाषा के श्रव 
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में दिखुी दा दिदुई झख्द का प्रयाग ससरो मे कई स्वला पर मिलता है। 
एड हबान पर ये वर हैं-- हुर हि ,रतावियम मत ह्ित्यों गोयम जबाब 

एगा थै हिइशाना दुर है दिदुरी मे पा हेड है। उतसी मसतबिया 
) भी पद भा शर्मिक्त स्वर्तों पर शराया है। इस थवार रामरो वे शरण 
#7थ नाय 4 भ्रपाग की या। यहा ग्रामाशिर वहों बात होती । हाँ यह 
प्रवाय है वि एइनत बुध है बह इस शरर गा मापा ढ' अप में अयोग हो 
गया भा । 

यह प्राय जहा जाता है वि «3 भौर (बी पढल एक ही भष रसते 

भें भौर एप हो धय मे प्रमुशत होत थ । किखु सुझे यह बाव दीज नहां पाते 
होगी। एव हो भाषा २ तिर दिया हिस्लो विशप कारश के दा नामों वा साव 

साप्र उत्तन होता घोर विल्युत एक ही मय से चलना बुद्ध जबता नही । मुझे 
एस संपता है वि आरम्म भे ये दाना शब्” भिलायी थे। उपर गहा गया है 
हि हसरो मे द्विग्हा धस्ट का प्रयोग भारतीय मुरात्मानों व लिए विया है भोर 
पहुडुदी धन डा प्रयाग मध्यतेशीय माया मे लिए। यह हिदुवी शब्ट 
बरणुव (हिदुबी या हिंदुई' है। हि्ू+-इच्वप्र्थात हिंउुप्रों बी भाषा । 
दि।बी शग्ल के अयोग मे डुछ दित बाद हि! (मत भारतीय मुसतमाना) 
की भाषा गे लिए गदाचित्‌ रिदी झाग्नचल पडा । हिटवी था हिन्दी तो 
बहू भाषा थी जो पौरसनी भ्रपअत से वितरित हुई थी भौर मध्यप्रदेध मे सहाय 
रूप स॒ प्रयुकत है| रह थी । ह्िदा प्रति भारत के मुसलमानों थे भी इसे 
प्रपदाम/॥ हि तु स्वभावत पामिक तथा सास्ट्ृतिक (साठ पास रहने सहन 
मषड़ा ला) वारणो से उनकी भाया मे मरबी कारसी तुर्खी दे धब्ट अधिव 
में । इसी भाया व लिए भारम्म में वदाचित हिली शर्* चता । इस पवार 
हिंदवी' घब्ट पुराना है और हिंदी अपेक्षाइत बाद व7। साय ही मूतत 

दाता मठुछ्यभतर भी है। धुद्ध हिटी मे लिखते वाले पुराने रूबियी तथा 
खसवी मे सम्मवत इसी कारण धपनी भाषा को प्राय हिदश हा कहा हैं 
तुस्की भरवी टद्विंदवी भाषा जेतो भाहि। जामे मारय प्रम का सदे सराहूँ 
हाहि ॥ (जायत्ी)। श्रीपरकासदात (१६६६ ई०) के मम्वैर के दीआन को लिखे 
गए पत्र, छुपी के फ्रारती प्रस्चनामे, जंटमल को गोरा बादल की क्‍या 
तथा इशा भअल्ला पाँ वी यामी कतकी की बहानी में भा हिंदबी शांत हा 
मिलता है. हिंदी नही । 

कितु ऐसा लगता है कि यह भेद अधिक दियो तक चला नहीं । अरबी 

फारसी-तुर्ती के बहुत से झाम फ्हम हाब्ट हिंदवां मे झा गये, भौर द्र्सरी 
भोर हिडुमों एवं भारतीय वातावरण के प्रभाव से पर्याप्त भारतीय पढ़” मु 
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लमानों की भाषा में भी गुृहीत हो गये तथा हिन्दी-हिन्दवी दोनो ही शब्द प्राय 
(किन्तु पूर्णत नही) समाना्बी हो गये । यो कुछ विज्लेप प्रयोगो मे इत बब्दो 
के मूल अर्थ भी लगभग १८वीं सदी उत्तरार्द्ध तक या उसके भी वाद तक चलते 
रहे | हातिम (१८ वी सदी उत्तरा्द्ध) ने 'दीवानेज़ादे' के दीवाचे में लिखा है--- 
जवान हर दयार ता वहिन्दवी, कि ऑरा भाका गोपन्द''"। इससे स्पष्ट है 
कि 'हिन्दवी' और भाषा प्राय एक थी। उसी के कुछ दित वाद 'तजकिर' मख- 
जन उनगरायब' मे लिखा मिलता है--दर जवाने हिन्दी कि मुराद उर्दू अस्त! 
श्र्थात्‌ हिन्दी मे जिससे मतलब उर्दू है। किन्तु जैस्ता कि सकेत किया गया है 
तथा आगे भी कुछ उदाहरणो से स्पष्ट होगा, इस प्रकार का अ्रन्तर सर्वत्र नही 
किया गया है| श्री चन्द्रवली पाण्डेय ने यह दिखाने का (उर्दू का रहस्य, पृष्ठ ४०- 
४८) प्रयास किया है कि 'हिन्दवी' हिन्दुप्नों की भापा नही थी । इसी श्राधार 
पर डॉ० उदयनारायण तिवारी (हिन्दी भापा का उदुगम और विकास, प्रथम 
सस्कररणा, पृष्ठ १८४) ने भी कदाचित्‌ इसे स्त्रीकार कर लिया है, किन्तु पाण्डे 
जी के तक वस्तुत उनके मत को प्रमाणित करने मे समर्य नही दीखते । 


'हिन्दी' शब्द का प्रयोग, जब भी और जिसके भी द्वारा हुश्ना हो, इसके 
अविच्छिल्त प्रयोग की प्राचीन परम्परा 'दविखती हिन्दी' के कवियों एवं गद्य- 
कारो में ही मिलती है उदाहरणाब॑ (१) जाही मीराजी (१४७५ ई०)--बो 
देखत हिन्दी बोल, (२) गाह बुर्हानुद्दीन (१५८२ ई०)--'ऐव न राखे हिन्दी 
वोल' ('इशदिनामा”) मे, (३) मुल्ला वजही (१६३५०ई०)--“हिन्दोस्तान मे 
हिन्दी ज़बान सो' ('सवरस' की भूमिका मे), (४) जुनूनी (१६९० ई०)--मै 
इसको दर हिन्दी जवाँ इस वास्ते कहने लगा! (मौलाना रूम के “मोजज़ा' के 
श्रनुवाद में) । इसके साथ-साथ 'हि्दवी” शब्द भी प्रयुक्त हो रहा था । १७ वी 
सदी से 'हिन्दी' जब्द उत्तर भारत में भी अविच्छिन्त रूप से मिलने लगता है । 
उदाहरणाय राफी खा के 'मुस्तखवुल्लवाब! (१७ वी सदी उत्तरार्ड्), मिर्जा स्लाँ 
के 'तुहफतुल हिन्द' (१६७६ ई०),बरफऊतुल्ला पेमी के 'अवारफे हिन्दी! (लगभग 
१७०० ई०) तथा 'मआ्रासिहल उमरा' (१७४२-१०४७) आदि में। हिन्दी 
कवियों में १७७३ ई० में सूफी कवि नूर मुहम्मद ने लिखा है--हिन्दू मग पर 
पाँव न राख्यो । का जी वहुते हिन्दी भार्यो ॥' इससे संकेत यह मिलता है कि 
इस काल तक श्रात्ते-आते 'हिन्दी' शब्द हिन्दुओं की भापा की ओर मुक गया 
था और इसमे से हिन्दुओं की शब्दावली निकालकर, फारसी घब्दों के आधार 
पर उर्दू की नीव पड़ रही थी | १८०० ई० के लगभग मुरादगाह लिखते हैं -- 
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था--कवानीने-स्फ व-नह्नें हिन्दी । पुस्तक पर प्रग्ने जी मे लिखा था--रिप्रा०5 
० सा60०० उध्ायाा॥' । पुस्तक के भीतर सर्वत्र ही 'हिन्दी या रेत! शब्द 
का प्रयोग है, किन्तु व्याकरण उर्दू का है। इसकी भाषा भी अ्ररवी-फारसी 
जब्दों से लदी है, जैसा कि नाम (कवानीने-सफं) से भी स्पष्ट है। श्राशय यह 
है कि सन्‌ १८०० के श्रासपास 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग 'उर्दूं' तथा 'रेख्ता' के 
लिए हो रहा था। 

'हिन्दी' के आधुनिक श्रय॑ मे प्रयुक्त होने का इतिहास बडा विचित्र है । 
पीछे के नूर मुहम्मद तथा मुरादशाह के उद्धरणो से इस वात का कुछ सकेत 
मिलता है कि कभी-कभी उसका प्रयोग हिन्दुओं की भाषा या अरबी-फारसी 
के कठिन शब्दों से रहित मध्यदेणीय भाषा के लिए होता था, किन्तु ऐसे प्रयोग 
प्राय श्रपवाद स्वरूप है। प्राय 'हिन्दी' का प्रयोग उस भाषा के लिए मिलता 
है, जो अरवी-फारसी से भरती जा रही थी, या जो वह भाषा थी, जो बाद 
में विकसित हो कर “उर्दू! कहलाई | जनता में १६ वी सदी के प्राय मध्य तक 
कुछ भ्रपवादों को छोड़कर “हिन्दी' का इसी श्रर्थ मे प्रयोग मिलता है । 

आधुनिक शअ्र्थ मे हिन्दी” शब्द के व्यापक प्रयोग का श्रेय मूलतः श्रग्न जो 
को है । १८०० ई० में कलकत्तें में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 
वहाँ गिलक्रिस्ट हिन्दी या हिन्दुस्तान के अ्रध्यापक नियुक्त हुए | यदि गिलक्रिस्ट 
ने मध्यप्रदेश की वास्तविक प्रतिनिधि भाषा को, जो न तो अधिक अरवी-फारसी 
की शोर झुकी हुई थी और न सस्क्ृत की ओर, अपनाया होता, तो श्राज हिन्दी- 
उदूं नाम की दो भाषाएँ न होती और हिन्दी भाषा एवं उसके साहित्य का 
नक्शा कुछ और ही होता । किन्तु उनकी हिन्दी (जैसा कि उनके हिन्दी- 
व्याकरण के नाम 'कवानीने-सर्फ-व-नद्ठ हिन्दी” से स्पष्ट है) बहुत ही कठित 
उर्दू थी। वे सन्‌ १६०४ तक ग्रध्यापक रहे, श्रत वही भाषा हिन्दी कही 
जाती रही | किन्तु वहाँ के कर्मचारियों का ध्यान इस बात की शोर गया 
कि प्रतिनिधि भाषा वह नही है | इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तानी” 
शब्द तो अरवी-फारनी शब्दों से युक्त ग्रिलक्रिस्ट की हिन्दी (जो वस्तुत 
उर्दू थी) के लिए प्रयुक्त होने लगा और 'हिन्दी” दब्द हिन्दुओं मे प्रचलित 
सस्क्ृत मिश्रित भापा के लिए। इस अश्रथें में 'हिन्दी' छब्द की परम्परा 
प्राप्त साहित्य मे कही-कही ही मिली है। सम्भव है, जनता में उस समय “हिन्दी” 
नाम का कुछ अधिक प्रचार रहा हो, जहाँ से अ्ग्न जो ने उसे लिया | इस नवीन 
प्र्य में 'हिन्दी का स्पष्ट रूप से लिखित प्रयोग कदाचित्‌ सर्वप्रथम कैप्टन टेलर 
से किया। १८१२ मे फोर्ट विलियम कॉलिज के वापिक विवरण मे वे कहते है--- 
“मैं केवल हिन्दुस्तानी या रेख्ता का जिक्र कर रहा हुँ जो फारसी लिपि मे 


हट शब्दों फा अध्ययन 


लिए जाती है. मैं हिंती वा जित्र नहीं कर रहा जिमकी प्रपती लिपि हे 

जिक्षम शरवी फारसी शब्प का प्रयोग नही होग भौर मुतलमानी आकाश मे 
पहच था आरतवप के समस्त उत्तर परिवम प्राव वी भाषा था. [एए गे 
2६००४ ४$ ४० [४ यु० २७६ ३७) । इस उद्धरण से मह स्वष्ठ है कि उम 
समय तन हिली शान इस अय से दम से कम कॉलिंग के लोग! मे कुछ उम्रभा 
जाने लग था, वितु वल्‍त अधिक नहीं क्याकि उसे हिंदुस्तावा गा रहता 

से भ्रलग हपष्ड करने वी आवश्यकता भ्रभी समाप्त सही हुई था, जगा हि 
रैसर वे! उन से स्पष्द है ॥ उतत कालिज मे रिन्ी उट (वां हि दृस्तावा) 
बा यह धलगाव बढ़ता ही यया । १८२४ मे उक्त बॉलिय वे हिठी प्राफ़धर 
विलियम प्राइस ने स्पप् झाठा में हिंदी के लगभग तभी छब्गे के स्कृत 
होने को बात कही तथा हिदुस्तावी के झात्य के भरवी फ्ारसी वे होते का। 

१५४२५ में कॉलिन दे धाविक अधिवेशन वे. भायण मे लाड ऐमहट रे हिंदा 

भाषा की हिंदुओं से सम्बद्ध कहा तथा उतू को उनके लिए उतनी ही विगेणी 
कहा, जितनी 'भ्रोझ़ीट) इस प्रकार भग्र जा ले जिस मोयत से भी किया हा 

१६ थी सदी के प्रथम २५ वर्षों मे एक शोर हिलवी या हिली-देवनायरा 

सरकत हिदु हा को जोड दिया, वा द्वेसरी भोर द्िंदुस्ताती रहा या 
उटू पारसी लिपि भ्रवी फारसी मुसतमात 'ब्टो को। सम्भवत शासन ये 
ही ब्यारे पर १८६९ मे हिटी उदू वा प्श्त विक्षा ये सयोगवा वे समन 
श्राया और इस प्रकार १६ थी सदी ने ताक्षर चरुप मे हिगी भागवत वे 
झय मे निश्वितत रूप स स्वीहृत हो गई उदू झोर हिंढी भाषा को तकर 
उस काल मे कितनी गागर्मी थो, इसक चित्र 'सितारे हि? प्रौर मारता 

उपाधि की भ्रतक्था मे मू्तिमात हैं । 





वारदिप्पषी--०१ “गया को भी सरकत के परिदित सत्हृत पम्द मानत हैं 
हथा ॥स्यते ब्रह्मयस्मतया ग्राछवाति वा गस--गनज-ढाप, रूप में उसरी 
ब्युत्त्ति देते हैं। डिन्‍्तु मद यह भार स्वीक्षतर सत्य है हि यह हमर मूखत सरहृत 
हय नहीं है. और भारत के प्राचोद निवात्तियों से हो आयें शा पिता है। २ 
जरभल भाफ लोरियभ्टल रिसाव भद्रात्त, भक ११, पच्ठ २४५३ है प्रावोन 
धोनी साहिय मे शिदु' (वरदतों साहित्य में इन्तु ) दो देवों का देश बह! 
पया है. यह भी छियु ही है। भारतमे भारत * लिए आ्राधीवतम नाप 
आमातभूमि! (अपव बद) है। भागरतवप (महामारत) भारत (विष्टा पुराण) 
भरत खण्ड जम्युटीप (दौद्ध धाय) इुमारो द्वीप परवर्तों पुरा) बार में 
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इस तरह नामों के अध्ययन में एक तरफ तो भाषाविज्ञान, इतिहास, 
समाजशास्त्र, सस्क्ृति, भूगोल आदि की जानकारी श्रपेक्षित होती है, और दूसरी 
ओर जब्दो का अध्ययन भाषा, इतिहास, समाजशास्त्र, सस्क्ृति तथा प्राचीन 
भूगोल आदि के भ्रध्ययत के लिए वडी उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता है 9 


(पिछले पृष्ठ की पादटिप्पटी का शेप) 


ल्छ्ध 


सिलते है। 'हिन्द'! पर आधारित नाम भारत में प्रथम बार कदाचित जेन ग्रन्थ 
'निद्यीय चूणि' से 'एहि हिन्दुगदेस वच्चाओ (७ वीं सदी अन्तिस चरण) में 
भाता है। ४. यही 'हिन्दीक! शब्द अरबी से होता, ग्रीक सें 'इन्दिके, “इसन्विका! 
लैटिन में 'इन्दिया' तथा श्रेंग्रेजी आदि मे 'इण्डियां हुआ। चीनी साहित्य से 
फरभी-कभार प्रयुक्त 'इन्तुकों भी यही है ।५ यही शब्द अंग्रेजी मे दंसरिण्ड 
(7४पल्‍घ0--इसली) है । ६. शासन के लोगों मे इस रूप मे प्रशुवत होने पर 
भी 'हिन्दी' दब्द उर्दू के अर्य में साहित्यिको तथा जनता जादि मे १६ वीं सदो 
के लगभग सध्य तक चलता रहा । गालिव से अपने कई पत्नो में हिन्दी, उर्दू 
और रेझता को प्राय- समान अर्थों मे प्रधुक्त किया है । 


अध्याय ७ 


प्रयोग विज्ञान 


अयोग माया का प्रार है। बिना उसने भाषा के भस्वित्य का बाई भय 
नहीं । उसी अगोग के विवेचन बे! लिए यहां अ्रयोग विधात नाम वा प्रयोग 
विया जा रहा है। मैं नहीं बह सकता नि भाषाप्ठास्त्र के पड्धित भाषा के 
विल्‍लपए ने सदम मे इस नये नाम से सहमत होंगे भी था नहां या हमगि भी 
तो बहाँ तक ? 

यों तो प्रयोग विज्ञान में सापिक इकाइयों के सारे अ्रयोगों को समाहित 
बरबे इसबी सीमाप्रो को दापी विस्तार लिया जा सकता है कितु यहाँ भाषा 
यथा बाजय में "ब्ध वे प्रयोग के भष्यरत तक इसे सौमित रसा जा रचा है। 
दूसरे झब्टों मे प्रयोग विज्ञान धब्टा का विज्ञान है । 

प्राय सभी भाषाप्रो मे दो प्रकार के 'प्ते वा प्रयोग होता है। एड तो 
बिसी भाव, ग्रुरं, प्रार्पी, वनस्पति था वस्तु प्रालि वा दछातन करने हैं. जसे 
ब्राछ्ाई, बुरा, भाटमी, गुताव, लातटेन झादि भौर दुघरे केपल व्यावरणिक 
भाय मरते हैं जसे न, से को मे, पर झारति। बभी कभी पहनते प्रकार के 
शब्दा वो पूण शब्द बहत हैं कमोवि' इसे! भीतर प्रथ होता है तथा दूगरे 
प्रकार के धाौो को रिक्त हाल ताम तिया जाता है क्योंति' उत्त प्रवार का 
प्रथ इनमे नहीं होता । यो इसका यह झाषय यही कि ये शब्द निरभर होते 
हैं। भाषा के प्रयोवत्रा को दोनों प्रकार वे दाल्ये का प्रयोग करता पढ़ता है, 
मोर दोनो है! शी प्रयाग तबधी भपनी प्रतश अलग समश्याएं हैं । 


पर्यायी में सृक्ष्म भ्रतर 
प्रथम बग के दाने वे प्रयोग व सबब से यो तो कई प्रकार वी समस्याए 
हैं. किन्तु कटाचित सयसे महत्त्वपूष्ठ है लथाकवित पर्याय धब्लों वे आपसी 


प्रयोग विज्ञान १०३ 


सूक्ष्म अंतर को समभने की । पीछे 'वहुत' और 'अधिक' का प्रइनन उठाया जा 
चका है | बहुत से लोग “बहुत” और 'अधिक' में सूक्ष्म अतर को न समझ पाने 
के कारण 


“बहुत दिनो से तुम्हारा समाचार नही मिला ।' 
के स्थान पर 
अधिक दिनों से तुम्हारा समाचार नहीं मिला |! 


जैसे प्रयोग करते है, किन्तु यह प्रयोग भ्रशुद्ध है। पीछे इसे विस्तार से देखा 
जा चुका है । यहाँ कुछ और शब्दो को लेकर प्रयोग के इस पक्ष पर विचार 
किया जा रहा है । 

ऋरोधी-क्रोघित--दोनो ही शब्द 'ऋेव' के श्राधार पर बने हुए विशेषण 
हैं, किन्तु दोनो के प्रयोगो में अंतर है। 'कोधी' शब्द का प्रयोग किसी की 
गभादत वतलाने के लिए किया जाता है, जबकि “क्रोधित' का किसी विशिष्ट 
समय में किसी का 'गुस्से होने! के लिए। उदाहरणार्थ 

राम बहुत कोधी है ! 

राम बहुत ऋ्रोधित है । 
पहले में राम के स्वभाव का वर्शान हे, तो दुसरे मे उसकी वर्तमाव मानसिक 
दशा का। 

आहट-ठोह--दोनो ही शब्दों का प्रयोग 'लेना' क्रिया के साथ प्राय. होता 
है किन्तु 'टोह लेना' का प्रयोग खुद आगे बढकर जानने के लिए होता है, 
जबकि “आहट लेना' के प्रयोग के लिए खुद जाना या आगे वढना आवश्यक 
नही है । 

गीला-भोगा--अर्थ की हृष्टि से दोनो पर्याय है, किन्तु दोनो के प्रयोग में 
अतर है । "मैं भीगा हूँ' तो कहा जा सकता है किन्तु “मै गीला हूँ नहीं कहा 
जा सकता । इसी प्रकार श्राप भीगी बिल्ली” तो बन सकते है, “गीली बिल्ली” 
नहीं वन सकते। क्रिन्तु मेरे कपड़े गीले है! और "मेरे कपड़े भीगे है', दोनो ही 
प्रयोग चलते है। लगता है कि जावदार के लिए “भीगा' ही शअ्ाता है किन्तु 
वेजान के लिए दोनो आते है। यो दोनी के श्रर्य मे भी कुछ श्रन्तर है । 
गीला की तुलना में “भीगा' मे अधिक गीले या भीगे होने का भाव है | किन्तु 
प्रयोग मे अर्थ के इस अन्तर पर कदाचित्‌ लोग अ्रविक ध्यान नही दे रहे है, हाँ 
ऊपर सकेतित प्रयोग पर पुरा ध्यान देते हैं । 

होशियार-चालाक--होशियार' का प्रयोग कुशलता व्यक्त करने के लिए 
होता है किन्तु 'चालाक' के प्रयोग में धृर्तता की गध है। कुछ लोगो क प्रयोगों 


डे 
(९ ह्षग्वों का अध्ययन 


में 'टीपियार' मे भी एुथ पूवता का भार मिर्ण़ है किलु उसे अयोगी मे 
भी 'चासाब' भगणाद) अधिक घूत है । तामापत्र डिसी का होटियार होगा 
प्रष्दा माया जाग है जितु चातात' होता बुद् । रोगी होड्धियार डॉवेटर वे 
यह जाना भोर चाताव डॉपटर से बचना चाहता है । 


रे सरसत-युगण--पहता मायान! है गौर दूबरा 'सरवता से जाने योग्य! । 
इसीलिए पाये को सरल तथा साग का सुगम कहता अच्छा अयोग है । 
यों सरल माय भी घत जाता है, विन्‍्तु “सुगम क्ाय” नहीं चल सकता। 


फारश-यजह--दानों प्र4 की दृष्टि छू एवार्यी हैं, किन्तु प्रयोग मे थोडा 
प्रतर है। (इसका बाण क्या है ? 'इसकी वजह कया है? दोनों प्रमोग ठीक 

हैं। किन्तु भाष किस कारण भाए प्रयोग दभी-कमी सुनाई पड जाता है 
परातु 'प्राए दिस बाएह भाए प्रयोग नहों मिलता । वजह के बाद ऐसी रचना 
में से या भ्राना भवश्यक है पर कारण के बाद से” ग्राता भी है भोर नहीं 
भी भाता । इस दोनो में ने भारे का मनुणात वदावित्‌ श्रधिक है! थो विस 
बारण वे स्थान पर विस लिए का प्रयोग भधिक चत्नता है । 

घमड गब--धमड निदतीय है विस्तु गत्र भच्छा भी होता है. मुझे भपने 
देश पर गये है। धमड प्राय यक्तियव बातों पर होता है। गद सामूहिक पर 
भी 
दोष लाही-- ठोक उचित या वाजिव के लिए प्रयुक्त होता है विशु 
सही” गलत का उत्टा है। सवाल यतत्त है या ठीक” की तुलबा में मेवाल 
गलत है या सही प्धिव श्रच्छा प्रयोग है । 

अरब खटपट--पहले का प्रयोग ऐसी स्थिति को 'यवत करने के लिए 
होता है जब वो (व्यवित या बय) मे बनती वे हो ॥ जितेमे अवबन होती है 
बे प्राय एवं दूसरे छे झलग रहते हैं बोलते चालत नही या सपर्क नहीं रखत । 
इसका विपरीत सतपट का प्रयाग यह व्यकत करने के लिए होता है कि दोनों 
में सपक था वोलचाल है जितु धोडा बहुत भगडा है, पटती नहीं । इस तरह 
भगडा सटपठ से झागे वी चीज है | 


व्याव्रणिक शझब्दा का ठीक प्रयोग 
अपर झथ का घोतन वरने वाले धारी वी बात की गई । भव बाव वा 
बरशिक काय वरने वाले धब्रों को यो जा रहो है। यहाँ सारे व्यावरशिक 
शब्त नहीं लिए जा सकते । उदाहरख के लिए केवल कुछ कारक चिल्ले विए जा 


रहे हैं । 


प्रयोगविज्ञान श्ण्प 


हमारे यहाँ व्याकरण की परयरागत जिक्षा मे इतना वतला कर चुट्ी 
पा ली जाती है कि 'ने', कर्त्ता कारक का चिह्न है, 'को' कर्म-सम्प्रदान का, तथा 
पे” करण-अ्पादान का, इत्यादि । वस्तुत भाषा का इससे विभेष सम्बन्ध नहीं 
कि कौन किस कारक का चिह्न है, विशेष सम्बन्ध इससे है कि किसका कहाँ-कहाँ 
प्रयोग होता है । या कहाँ प्रयोग ठीक है और कहाँ गलत। इस प्रसंग में यह 
भी उल्लेख्य है कि ऐसे प्रयोग भी सामान्य हैं जहाँ कारक-चिह्दृ का प्रयोग 
अपने कारक से इतर कारक के लिए होता है। उदाहरण के लिए 'को' कर्म- 
सम्प्रदान का चिह्न माना जाता है। किन्तु 


राम भ्राज रात को घरजा रहा है ।' 
में यह अधिकरण कारक में श्राया है । 


इसी तरह 'से' का भी प्रयोग करण-अपादान से अलग मिलता है 
तुम वडे ठीक समय से झा गये । 


ने! सामान्यत सकमेक घातुग्रो के भूतकालिक कृदंत से वनने वाले सामान्य 
भूत (उसने खाया), आसन्‍्न भूत (उसने खाया है) सदिग्वभूत (उसने खाया 
होगा, उसने खा लिया होगा) तथा पूर्णोभूत (उसने खा लिया है) क्रिया के कर्त्ता 
के साथ आता है। भूलना, लाना, बोलना, वकना यद्यपि सकमंक हैं किन्तु 
इनके साथ "ने नही आता, किन्तु दूसरी ओर छीकना, हँसना (मैंने हँस दिया) 
मुस्कराता (उन्होंने मुस्करा दिया), नाचना (मोहन ने उसके साथ नाचा) जैसी 
अकर्मक क्रियाओं के साथ भी इसका प्रयोग चलता है। 'समभना' के साथ 
कुछ लोग "ने का प्रयोग करते हैं तथा कुछ नही करते | कुछ लोग 'को' के स्थान 
पर "ने का प्रयोग करते है (मैंने जाना है, राम ने दो) जो श्रशुद्ध है । 

को! सामान्य प्रयोगों के अतिरिक्त निम्नाकित रूपो में आता है * 

(क) कहने को वह भी श्रादमी है । 

(ख) नौकर को जाना पडा । 

(ग) वर्पा होने को है । 

(घ) मैं शनिवार को चला जाऊँगा । 


कुछ लोग 'राम को चार बच्चे हैं' जैसे प्रयोग करते हैं, जब कि वस्तुत- 
“राम के चार बच्चे है' प्रयोग ठीक है 


मैंने शेर देखा' और 'मैंने शेर को देखा' दोनो प्रयोग चलते हैँ तथा ठीक 
हैं, किन्तु दोनो मे अन्तर है। पहले मे 'शिर' सामान्य है, दूसरे मे विशेष । इसी 


१०६ दाझदों का अध्ययन 


तरह डाडुओं ने उसका गला घोड कर मार डागा तथा डाजुओं ने उसका 
ग़न्ता घोटवर भार छाल! दोतों प्रयोग चसते हैं। यों दोनों मे बोडा झ्वर है 
तथा दुधरा हो भणिक' सयत है । 
से के भी विशेष प्रयोग हैं। 
इसी से (लिए) वह जलन आ यया ? 
चिडिया जान से गई पर थाने वाजे को सवाल हो नहां मिला | 
मोहन जाने से मारा गया । 
“उसवी योग्यता हर बाय से प्रकट होता है' तथा 'उम्रकी ग्रोग्यठा हर 
काम में प्रवद होती है! दोनो प्रयोग मे भाते हैं भौर दाना का भाव एक है । 
प्रतर रघना म॒ ही है ! 
वर , मे और 'इनवा ने होता प्रयोग की हृष्टि से ध्यातव्य हैं 
मोहन घर है । 
मोहन घर मे हे । 
मोहन घर पर है + 

पर के भी विशेष प्रयोग हैं 
लड़का बाप पर है ) 
वह तुम पर मरता है । 

में! के विशेष प्रयोग 
मैं घार लिन में (दाद वे दाद) लौट भाऊँगा 
भ्राज घर में (वाली) कहाँ गई हैं । 
मह पुस्तक दो रुपए में (का) है । 
ब्रोध मे (वे सारण) चर क्षीण है । 

इस श्रेणी के अधिकाव शस्तो कै सामाय वे भतिरिफता विशेष प्रयोग , 
भी चलते हैं । कुछ क्षेत्रीय होते हैं तो शुद्ध वेयक्तिक । 

हर भाषा से ऐसे सारे (सामाय और वियेष) प्रयोगों का विक्लेषण झरेे 
आया के सहन भ्रवाह एवं मात्रों में सूढम अन्तर, दांता ही हृष्टियों स उदरा 
विवेचन होगा चाहिए । तमी उनने सटीक प्रयाग को याथत्रता स्पष्ड ड् 
सकेगी भर भाषा कौ झमिव्यजता पक्ति का टीक' उपयोग किया जा सरेगा। 
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भाषा के विभिन्‍न रूप 


भाषा में शब्दों का प्रयोग भाषा के विभिन्‍न रूपो पर भी निर्भर करता 
है । उदाहरण के लिए हिन्दी भाषा की ही तीन शैलियाँ या रूप प्रचलित है : 
हिन्दी--जिसमे सस्क्ृत शब्दों का प्रयोग श्रपेक्षाकृत श्रधिक होता है | उर्दू-- 
जिसमे अरवी-फारसी-तुर्की शब्दो का प्रयोग अपेक्षाकृत श्रधिक होता है । हिस्दु: 
स्तानीं--जिसमे सस्क्ृत या अरवी-फारसी-तुर्की कै दुरूह शब्द नहीं होते और 
जो बोलचाल के अपेक्षाकृत अधिक निकट है । सभी लेखक एवं वक्‍ता सभी स्तरो 
पर हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी के इस भेद का निर्वाह नहीं करते, और शायद कर 
भी नही सकते, किन्तु श्रनेक प्रयोगो मे यह अन्तर स्पष्ट हुए बिना नही रहता। 


इस प्रकार का शैलीय या रूपीय अन्तर स्वय हिन्दी मे भी है। हरिआऔध 
के 'प्रिय-प्रवास', प्रसाद की 'कामायनी', और निराला के तुलसीदास” की 
हिन्दी, शब्द-प्रयोगो के स्तर पर बच्चन की “'मधुञाला' या नीरज के गीतो से 
भिन्न है| हरिश्रौध का ही (प्रिय-प्रवास! उनकी अन्य रचनाओं से इस दृष्टि से 
अलग है । इस प्रकार के कुछ शैलीय पर्याय हैं : नगर-शहर, स्वय-खूद, ग्राम- 
गाँव, आइचर्य-अचरज, प्रतिष्ठित-इज्जतदार, कलम-लेखनी, पत्र-चिटठी-खत, 
दवार-दरवाज़ा, सुन्दर-खूबसूरत, वढिया-उम्दा, आशा-उम्मीद, अनाज-गल्ला, 
सेती-काइत, दफ्तर-कार्यालय, कड़ा-सख्त, वाटिका-बाग, नदी-दरिया, बुद्धि-अ्क्‍्ल, 
वायु-हवा, सुर्य-सूरज आदि । स्पष्ट ही हिन्दी मे यह अन्तर तत्सम-तद्भव 
(सूर्ये-सूरज), तत्सम-विदेशी (वाटिका-वाग), तद्भव-विदेशी (अनाज-ग़ल्ला, 


खेती-काइत) शब्दों मे है । भाषा के प्रयोक्ता को इस प्रकार के अन्तर का भी 
पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए । 


जिससे या जिसके बारे में बात की जाए 


भाषा में बब्दो के प्रयोग मे इस वात का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है 
कि वात किससे कही जा रही है या किसके बारे में कही जा रही है । जापानी 
भाषा में इस प्रकार का अतर ससार की भाषाओं मे सर्वाधिक है । वहाँ अनेक 
सन्ञाओ्रो, सर्वेनामो तथा क्रियाविशेषणो के लिए एक से अधिक णब्दो का वर्ग है, 
जिनमे एक का प्रयोग आदरार्थी माना जाता है तो दूसरे का सामान्य । उदाहरण 
के लिए दारे(687०) सामान्य 'कौन' है तो दोनता (4००४७) आदरार्यी । हिन्दी- 
उर्दू में तू-तुम-आप (जनाव, जनाव आली), आना-परधारना (तथरीफ लाना), 
वैठना-विराजना (तशरीफ रखना) में इसी प्रकार का अतर है । हिन्दी-उर्दू में 


पैड मां का मप्यदत 


दे इर यों अहरकन जी # ली डी हर है धवारात के रर दर ऐसे ही 
हस्कुत 2फुतु इश्क डी 
अदागौ #ौ २? 
क्रकाव कोचडरओे ॥ 
बह ध्ाता हजी हो डतपो हो वकिफयों थे है. दात है। घाते थे । पति । 
पा है भी हरी दत्त वितयी है 


388 

सुष ४१ । 

थात धरात ॥ 

8 

खुघ धवा। 

पाप था एटा) 
चैएरी मे व १०७ पट5 १०७ 9१607 १४ण 80765 
वातठज्ञातत अल्याज मीह्लीगलर धार मे को एघगए है । 


6७6 


सहप्रयोग 

ब्राय गभी आफपों श्र हर ये दवधि रिया पढ़ती है कि हु घा 
मु विएप इसजों # माप ही 2मुप्ता हा है. जिसे दग्टों का सह्प्रपोग गह 
सबसे है। इगऊे कई भे८ विभे८ भाषाप्रां में श्रयोग मे प्राघार पर जिये जा 
गरते हैं । 
उ्ारण के विए डिलो से सह्प्रयोग हे विस्तारित भें” डिए जा गक्‍ते 
है । कुछ एम” हिटी में तय हैं जो देवव रियी एक या बहा सीमि शम्ों वे 
गा प्रात हैं पौर वैेयर प्रारग्म मे ही प्रात हैं. प्रगायव (प्रजायवधर 
भरवायवताए), सौर (सौड यौठ) धाय (ए्यग हाय) । दूसरी शोर वुघ् पढे 
शर्म हैं ऐो एवा या यहुत सोमित धार्लों ब' साथ प्रात हैं भौर केवल भा गे ही 
झराते हैं. गुप॒प (सोडा खुलप) बबगात (बतिया बवाल) सुवाहिशा [बहस 
भुबादिगा) पुष्प (प्रेथेरा घुष्प) मड़य (सोडा मेडन) गरोत (गाली गलौज) । 
भोजपुरी मे इगी प्रयार गोतर (काय कोतर) कवाम (पर्जालुवाम) ग्रींढो 
(पहना गीठो), पहिना (संगपहिवा) घादि हैं । 

ल्‍सी प्रवार बुद्ध दाठ एसे हैं जो वेवलत पुछ हो विप्रायो ब' याथ प्रयुशत 
होते हैं. सवागाय (मरणा होगा), गौर (रखा होगा) ग्रोरशावित [परवा 
टोए), फि्भी (बैँधना)। "सोते तिपरीत दुछ कियाशों वा प्रयोग सोमित 
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होता है । 'मोहन के पिता जी आज ग्रुजर गये प्रयोग करते है किन्तु 'चूहा आज 
गुजर गया नही । 

कुछ विशेषण भी कुछ सीमित सन्नाओ के साथ ही प्रयुक्त होते है : गंदला 
(पानी), कीना (कपड़ा, परदा, श्रावरण), दर्शनी (हुण्डी) । 

उपर्युक्त सकेतो को और भी विस्तार दिया जा सकता है तथा इस प्रकार 
की नई दिश्ञाएँ भी खोजी जा सकती है 


लिग 

व्याकरसिक लिंग सभी भाषाओं मे नही होते । फारसी, उजवेक, इस्तोनियन 
आदि विश्व मे कई भाषाएँ है जिनमे लिंग का प्रयोग नहीं होता | उनमें क्रिया, 
विशेपण, सर्वताम या सज्ञा के रूपो मे लैंग्रिक परिवर्तन बिल्कुल नही होते । 
जिन भाषाओं में लिंग होते भी है, उनमे भी आपस में एकरूपता नहीं मिलती । 
चाँद (7007) अग्रेजी मे स्त्रीलिग है तो हिन्दी में पल्लिग | यही नहीं, 
भाषाओ्रों के लिंग का प्राकृतिक लिंग से बहुत अधिक सम्बन्ध नहीं होता । 
मेज निलिग है किन्तु हिन्दी मे स्त्रीलिंग है, दीवान भी निलिग है किन्तु हिन्दी 
में पुल्लिंग है | जर्मन मे महिला (790) स्त्रीलिंग है तो कुमारी (व्र्षणआाय) 
न्पु सक लिग है। सस्क्ृृत मे 'दारा' 'स्त्री! और “कलत्र' तीनो शब्द स्त्री के 
वाचक है किल्तु प्रयोग मे पहला शब्द पुल्लिग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा 
नतपु सकलिंग है । स्त्री-पुरुप से सम्बन्ध का भी लिग पर प्रभाव नहीं है। 
'दाढी-मूंछ' पुरुष को होते है किन्तु स्त्रीलिग हैं, जबकि 'कुच' पुल्लिग है। वस्तुत- 
भाषिक लिंग प्रयोगाश्रित हैं ! 

लिसप्रयोगी भाषाश्रों मे जव्दों के प्रयोग मे लिंग की हृष्टि से भी ध्यान 
रखना पडता है। ध्यान से आ्रागय है उक्त भाषा में प्रयोग किये जाने वाले शब्द 
के लिंग का ध्यान । इस हष्टि से भाषाओं मे अनेकानेक गड़वडियाँ मिलती है ! 
हिन्दी में ग्रिद्ध, कौग्रा, चीटा आदि यद्यपि नर भी होते है और मादा भी, 
किन्तु इनका प्रयोग पुल्लिग में ही होता है, इसी प्रकार चील, चीटी, मैना नर 
भी होते हे किन्तु इनका प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है | हिन्दी में पद तथा 
व्यवसायवोधक काफी शब्द ऐसे भी हे जो उभयलिंगी हैं। अभी कल तक 
भारत के प्रधानमन्त्री' प्रयोग मे आता था, अब भारत की प्रधान मन्तरी” आता 
है | डॉक्टर, कम्पाउण्डर, इन्जीनियर, मिनिस्टर या भन्‍नरी, राज्यपाल या 
गवर्नर, रीडर, व्याख्याता या लेक्चरर, मैमेजर आदि पचास से ऊपर चब्द 
हिन्दी मे उभयलिगी है । इसका श्रर्थ यह हुआ कि हिन्दी में प्रयोग के स्तर पर 
दो लिगय है, किन्तु भब्द-वर्ग के स्तर पर तीन । 


११० फ्यें का अध्ययन 
उपर भाषाप्र के डैघ उन्‍त्रगा में बड़ी अजीज बात प्रितती है। भादा के 


किए बृह्तिग पल का प्रयोग होत है छर नर के झिक स्परीलिग का; उदाहर 
पाप हित के पऱोका पोते) । ड्मी ड्चच के कुचच उदाहरण मे 
पत्रीध्षिय के एक प्री (कीड़ा) ३ लिए प्रितता है तो पुल्तिग 
था सर के पिए । जे ह्जिम ही चीय चीटी । 

ईप स्थितियां ऐगी भी मिलती है जिनके वृह्तिय एप पत्ति के लिए ग्राता 
है तो स्त्रीलिय रूए उप्की कली $ लिए-- बा चाची क्रम गमी जीजा 
जीपी साना-नानी ह्जिक्द् उलहरणों मे इल्विंग ूप भाई के विए को 
सपानिय बहने ह विए.. खाता भाली। कभी कमी ऐसा भी होता है एक 
इल्तिंग धाइ> हे- दो भष होते हैं भ्रीर दोनो प्रथों म उसके स्परीनिंग + हुए 
परयग प्रतग होते है दाता (बडा भाई)--दोदी (बढ़ी वहन) दादा (प्ितामह: 
दादी-.. (बाप बम), 

उध उनाहरणा म जिग परिवतन पे अ्थ परिवतक भी हो जाता है 
पदक. (तढ्का गद्गा) गदती (गह्े, हपोरी) | 


नही 

से बने माने दिलाए मे पुस्प 
थी महत्ता थी अधानता हे कारण, स्ाम्राजि स्म्क्घा गिक भापा मं 
ऐसा होना तथा इस रूप मे उत्का थि विश्लेयरा असहज नही पथ 
पक 370॥90/८5६ मठ5 05655 २ 4॥09655 बता 
2८0९७ छ३॥6- ग/8ध९55 #थ०-जथगव6 आहायराज्राह्मरी 
चद नदी सतत भु अया भव भवानी में साहब पहेवा कातिल 
वालिदा ख़ान वेग-वेगम हिदी लेडका लडकी, दादााली 

बेटा बिटिया हिरिन हिरनी, गर सुकारिक ऊ& नी ठकुर-ठकुराइन । 
एप ने विस्तेषश करने पर प्रति यह पक्षपातत (5॥ 
घने मे समा हे । उद्यहरस के लिए हल लड़का हे लडकी 
बना सेब मु ब> के तो पाना जाता है भर 
स्वीलिंग + बह है. जिस्म पेत्यय ग्रा जोडकर 
लेडका बनता है तथा स्मीलि ई जोड़कर गे । इसी अकार घोड 

बच्च पप प्ादि भी 
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हिन्दी के सम्बन्धवाचक शब्दों में एक अजीव बात यह है कि परपरागत 
भारतीय परिवार मे जिन सम्बन्धियों के लिए स्थान था उनके लिए तो पुराने 
नाम हैं, किन्तु जिनके लिए स्थान नहीं था उनके लिए नाम न थे। अब जब 
उनका स्थान परिवार में हो गया है तो स्त्रीलिग शब्दों के आधार पर उनके 
लिए नये शब्द बना लिये गये है । उदाहरण के लिए ननद, मौसी, बहिन के लिए 
परिवार मे स्थान पहले था, अ्रत. सस्क्ृत मे उतके लिए क्रमश* ननंद, मातृस्वसू, 
भगिनी अव्द थे जिससे ननद, मौसी तथा बहन का विकास हुआ । कि्तु इसके 
विपरीत ननदोई, मौसा, वहनोई के लिए परिवार में विद्येप स्थान न था, भ्रत' 
उनके लिए विशेष नाम का प्रयोग नही हुआ । भ्रव जब उनका परिवार में 
स्थान हो गया तो इन स्त्रीलिंग शब्दों के आधार पर पुल्लिग शब्द बना लिये 
गये हैं ननद-तनदोई, मौसी-मौसा (अ्रव उनमे मूल निलिग मौस्‌ मानकर 
भरा, ई जोडे जा सकते है) वहन, वहनोई । ऐसे ही जीजी से जीजा शब्द बना 
लिया गया है । इसका विकास बडा लम्बा है--संस्कृत तात--क > दादा 
(वडा भाई) > दीदी (बडी बहन)>जीजी >जीजा (ई का झ्रा करके) । 
वचच 
वचन का प्रयोग विश्व की सभी भाषाञ्रों में होता है। कुछ मे दो का, 
कुछ मे तीन का और अ्पवादत कुछ में चार का । यो यदि एक वचन, वहुवचन 
श्रादि के रूपो का सीघे इन्ही वचनो मे प्रयोग होता और सामान्‍्यत सभी शब्दों 
के विभिन्‍न वचनों के रूप होते तो प्रयोग मे कोई खास परेणानी न होती । 
किन्तु वास्तविकता यह है कि कभी तो एक वचन के रूप दूसरे वचन मे प्रयुक्त 
होते है, और कभी कुछ शब्दों का प्रयोग प्राय. एकवचन मे होता है तो दूसरो 
का प्राय वहुबचन मे । प्रयोग की दृष्टि से इन बातो का ध्यान रखना आवश्यक 
है । कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं । सस्क्ृत अग्रेजी आदि में क्रिया, एकबचन 
के कर्ता के साथ एक वचन में होती है किन्तु फारसी, हिन्दी, आदि में आदरार्थ 
में एकवचन कर्त्ता के साथ बहुबचन की क्रिया आती है - दौख सादी मी 
गूयन्द --रौख सादी कहते है । शुद्ध व्याकररिक हृष्टि से फारसी मे गोयद' तथा 
हन्‍दी मे 'कहता है” होना चाहिए किन्तु होता है 'मी गूयन्द' और “कहते हैं! । 
इसी तरह हिन्दी में प्रन्‍नवाचक तथा उत्तम पुरुष को छोडकर अन्य अधिकांश 
सर्वनामों के एक वचन रूपो के स्थान पर आदर के लिए वहुवचन का प्रयोग 
होता है । तू-तुम, वह-वे, यह-ये, जिसे-जिन्हे । उत्तम पुरुष में अब “सै” के स्थान 
पर 'हम' का ही प्रयोग अधिक हो रहा है । 
विश्व की अनेक भाषाओ्रो मे ऐसी बहुत सी सजन्नाएँ हैं जिनके बहुवचन के रूप 
प्राय नहीं प्रयुक्त होते । अंग्रेजी मे अगणनीय (707०07्7/40०) सज्ञाएँ इसी 
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प्रकार वी हैं। जसे एणक्ुल, क्र ४006, िक्डा) अणा. 30008, 
भा, 8000, 007० इनक प्रयोग एक्क्‍्चन में ही हाते है । यदि उतक बहुबंचन 
के हूप बनाए जाए तो श्रय बदल जाने हैं. ०ण७ए८६--ताव द' मिकर, (शत 
टिन वे! छिब्बे, #0003--जगल, 77005--येडिया [006#८8$८६ -+ कृशपूए 
कांय (बहु ब०) 885-भ्रक्ड, 8000$--सामाव, 070९४->सेनाएँ 


कुछ झब्मी वे एक्वचन में टो अब होते हैं! श्ितु बहूवचन केवर एक प्र५ 
में हा हात्रा है । उदाहरण के जिए 8०७6 (१ राष्ट्र, ? घोग)--न००शो 
(कई राप्ट्र), ९7००४ (+ झ्रादव २ प्रम्यास)--0७770॥०७ (श्राप्ते) ! 


बुछ 'ब्टा के दो बहुवचन होते हैं किन्तु दोनों क दो भथ होत है। उदाहरणाप 

अप्रजी मं ०७४-००॥४-८विना सिले कपड़, ८ं0॥९४--परौचाक, जणीश 
छा0(0075--एक मा-बापद लड॒क्‌ छेध्याटाधव-- एक समाज या प्षप्रदाय वे 
सल्सस्‍्य 0/६ 6/2$<- सिक्स की मुहर, 6॥०४ सेल वी गोटियाँ 

कुथ भाषाओं में कुछ घब्ट एस हात हैं जो सवदा बहूयचन में हा प्रमुवा 
होत हैं । हिटी मे शत ऐसा ही हब्ल है। उनके दर्शन हुए, प्रापव' दान 
के लिए आया हूँ। घुघराना की भी यहो स्थिति है। यह घुप्राल रूप मे 
ही प्रयुक्त होता है। पपरासे वाद । पअग्रयां म भो ऐस शब्ह हैं. इरशा५ 
ए5०%०, 9०ण४१ । 

बुछ शब्ट ऐस भी होत हैं जो भ्रपनी रूपरचता का हृध्टि स॑ बहुदंधत 
लगते हैं किन्तु वे एक्वचन क होते हैं प्रौर उनका प्रयोग एकबचन मे ही होता 
हैं. छा श०8 हर९४४ गार्कोवगा०5 छपरा एण0057 हिंदी में लब् 
घाड, बच्चे ग्दहे झादि भी एस ही 7ब्ट हैं । उत्ाहरखाय 

उस सड़के का क्या नाम है ? 

राम धोड़े पर है । 

प्रनुवा'को के सासने बचत संबंधी एक श्जीब समस्या हमीलमी हा 
जाती हैं । एव भाषा में जहाँ एकवचत का प्रयाग होता है बढ़ाँ दुसरी भाषा मे 

बहुचचन का होता है। उताहरण के विए हिल्दी प्रग्रेज़ी म 
तुम्हारा चह्मा कहाँ है ? 
लाल बव० $007 5[टवएलैत ?ै 


इसी अ्रवार बचो८२४०७४०७४. चमचारू-णाह5 सेश्माललड्रणत्ता 
दराज सचऐ।उफ्टाड. पराजाया-ल्‍धएप्रश्धड_ घचव्र >>शत्यडॉट४. हत्मपरार 
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प्रधाए08, बिलियड>८जा।क्षात5, कहानी, इतिहास --४7॥॥]5, धन्यवाद 
पक्ा5 । 
अनेक भाषाश्रो मे बहुत से शब्दों के एकवचन तथा बहुबचन दोनो मे एक 
ही रूप होते है। हिन्दी मे आकारात पुल्लिग शब्दों को छोडकर अन्य सारे 
पुल्लिग शब्द इसी प्रकार के है। उनके मूलरूप बहुवचन अपरिवर्तित रहते है . 
(१) उसका एक हाथ कट गया । 
उसके दो हाथ है। 
(२) वह अच्छा कवि है । 
वहाँ बहुत से कवि आये हैं । 
(३) मेरा साथी कहाँ है ? 
मेरे साथी कहाँ है ? 
(४) वह साधु आ गया । 
वे साधु आ गये । 
(५) भागो, भालू आया । 
भागो, भालू शआ्राये । 
अग्रेजी मे इ॥००0, (९७१ 87055, #7707०0 (सख्या के बाद 000 #्रणाता८त), 
707597व (सख्या के बाद (66 07544) । 


प्रयोग मे इन ग्रनियमिताओरो के प्रति असावधान होने से प्राय' गलतियाँ हो 
जाती है । 
काल 

कुछ अ्रपवादों को छोडकर ससार की अधिकाश भाषाओं में रूपरचना या 
रूपरचना और वाक्यरचना के आधार पर क्रिया रूप तीन कालो के होते है । 
अ्ग्नेज़्ी मे रूपरचना के स्तर पर दो ही काल है. वतमान तथा भूत । भविष्य 
वाक्यरचना के आधार पर बनाया जाता है। हिन्दी मे भी यही स्थिति है । 
वहाँ भी रूप के स्तर पर दो ही काल है । वर्तमान और भूत । भविष्य वाक्य 
के स्तर पर है। यो क्रिया और काल सम्बन्धी प्रयोग प्राय अधिकाश भाषाओं 
में बड़े जटिल है, और प्रयोक्‍ता को उनका ध्यान रखना चाहिए । यहाँ उदा- 
हरण स्वरूप काल को लेकर एक दो बातो की ओर सकेत किया जा रहा है । 
रूपो को काल का नाम देना अनेक भाषाओ्रो मे बहुत आ्रामक है । उदाहरण के 
के लिए हम हिन्दी हो ले। “राम खा रहा है' मे खा रहा है” ये तीन शब्द 
मिलकर वतंमान काल का बोध करा रहे है, किन्तु ये ही तीन शब्द “राम कल 
मोहन के यहाँ खाना खा रहा है' भविष्य काल का बोध कराते है। इसी 
प्रकार “राम छत पर से गिरा और उसका सर फट ग्रया' मे “गिरा' भूतकाल 
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वा चोतक है, किलु जलती पकड़ा राम छत पर से गिरा मे गिर भविष 
वात चांतक है । वल्तुत ऐसी भाषाएं जहाँ एक काल की लिया एक से प्धिद' 
के काय करती हैं, वहाँ रूए विशेष को विशेष काल का है कहश्र स्पको 
रै,२ ३ या के, ले मे भझादि बुद्ध भा काल निरफ्स नाम देह र उसके विभिन 
प्रयोग बता देना प्रधिक वच्चानिक है । सस्कृत मे इसीलिए रूप की वतमात 
भूत, भविष्य प्रादि ल बहु३रु लट लड़ लिट चुड | छुट, लट आदि कहा गया 
पझोर उनके प्रयोग समझा टिये यय । हिंदी तथा अग्नेजी आदि के लिए भी ऐसा 
करनाप्रयोग और विवेचन दोहो ही दृष्ठियों से कटाचित भ्रधिक' वज्ानिक है । 


क्रम 
शह्टी के प्रयोग मे क्रम जिस वायय में चाटबम या प्रतषम वहते हैं 
काफी महत्त्व रताता है । फम में परिवतन से श्रत ठुछ-का-डुछ हो जाता है 


राम मोहन बहता है 

मोहन राम कहता है । 

हज ऊयील्द १णीबप 

40024 $॥॥९व रिसप 

किंतु वह बात अ्रयागात्मक या विश्लपशात्मक या फ्मग्रधात भाषाओं मं 
ही विशेष महत्व रखती है ! पुराती प्ररवी ग्रोश सस्दृत जमी योगारमब' 
भाषाप। में झब्ट के क्रम मे परिवतन स्‌ ग्य में अन्तर नहीं धाता । 


राम मोहन प्रहनत | 

मोहन राम प्रहनतू। 

सस्वृत के उप्कत दाता बावया मे झब्ट क्रम एव नहों है बिन्दु भय दाता 
ही वाक्यो का एक हैं । 

हिंदी ऋय्डीं जीनी घसी भाषामा रू झबर क्रम का महत्व है हितु इन 
आपायों की पुस्तका से ग्राय बर्त्ता कम, जिया दियावियेएऐण पभादि के कम 
का ही सामाय उल्तेस रहता है। उधपहरण के विए डिटी * बारे मजहा 
जाएगा कि कर्ता प्रारम्म में घाता है क्रिया प्रत मं और कस या क्रियवियवकाए 
बीच मे । या फिर बल देते के विए इस क्त्त मे प्रिवतत केरद बेपयुग7 जउ 
पहने रस दत हैं । दस्तुत व वी य बडी मोटी बातें हैं / मादा से हासटो है 
प्रयोग में कम भौर भी कई स्तरों पर कार करता है जा कस मरसपुरा नही 
है / उहाहरण के लिए वार्य मे गेदख कर्त्ती, दिया हम क्रियाविधवश हीं 
नही उपयवाक़य और व्दध भी विधप कस से गाते हैं । वस्तुत कम ही पूरी 
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व्यवस्था कुछ इस प्रकार है. शब्द विशेष क्रम से समस्त पदो (ग्राममलल, मल्ल- 
ग्राम) तथा पदो (राम ने) मे आते है, तथा इसी प्रकार पद विश्ञेप क्रम से पदवधच 
(मकान की ऊपरी मज़िल पर मोहन रहता है) एवं उपवाक्यों मे, पदवंध 
विशेष क्रम से उपवाक्यों था वाक्यों मे और उपवाक्य विशेष क्रम से वाक्यों में 
ग्राते है। इन क्रमो का ध्यान न रखने पर कभी तो कुछ ग्र्थ ही नही निकलता 


श्रौर कही भाषा की सहज गति प्रभावित होती है श्रोर वाक्य ग्रजीव-सा लगने 
लगता है । 


यहाँ हिन्दी को लेकर ऋ्रम-सम्बन्धी कुछ बाते ली जा रही हैं । हिन्दी में 
विशेपण का प्रयोग कभी तो सज्ञा के पूर्व होता है * 

श्रच्छा लडका 
ओर कभी सज्ञा के बाद होता है 

लडका अच्छा है * 


पहले को विशेष्य विशेषण और दूसरे को विधेय विशेषण कहते हैं। प्राय यह 
समभा जाता है कि सभी विशेषण शब्द इन दोनो क्रमों मे आ सकते है। 
किन्तु वास्तविक स्थिति यह नही है। हिन्दी मे ऐसे विशेषण भी है जो संज्ञा के 
पूर्व नही या नही के बरावर श्राते है। उनका प्रयोग विधेय विशेषण के रूप में 
ही प्राय होता है । उदाहरण के लिए “वे अग्रसर हुए,' 'मैं इस बात से अवगत 
हूँ' 'वह देश पर कुर्वान हो गया' 'मुझे यह स्थिति गवारा नही श्रादि में 
अवगत, कुर्वान, गवारा ऐसे ही है। इस दृष्टि से' अ्रभी तक कार्य नहीं हुआा 
है । मुझे विद्वास है कि ऐसे शब्द काफी मिल सकते है, जिनका प्रयोग विशेष्य 
के पूरे या तो बिल्कुल नहीं होता या वहुत हा कम होता है और वह भी 
विद्येप प्रकार की रचनाओं मे। हिन्दी विशेषणों के प्रयोग को पूरी तरह 
समभने के लिए इनका सकलन एवं विब्लेपण आवश्यक है ॥ 

हि इसी प्रकार 'कर्लां' श्रौर खुद” ऐसे शब्द है जो केवल स्थानवाचक-नामो 
के बाद ही ('वडे' और 'छोटे' के अर्थ मे) आते है, जेरपुर कलाँ, शेरपुर खुर्दे । 
कभी-कभी विश्येपणो की भी विश्येपत्ता बताने वाले विशेषणों का प्रयोग हिन्दी 


मे होता है जिन्हे प्रविगेषण कहा जा सकता है । इनके भी क्रम की एक सामान्य 


व्यवस्था है। उदाहरण के लिए 'वह बहुत श्रधिक सुन्दर है” तो प्रयोग होता, 
है किन्तु 'वह अधिक बहुत सुन्दर है' नही होता । ऐसे ही वह बड़ा चूर्त है, 
'वह्‌ बहुत घूर्त है' तो प्रयुक्त होते है किन्तु “वह वडा बहुत घूर्ते है! नही होता, 
इसी तरह “बडा भारी' या 'निहायत घटिया' तो प्रयोग मे झाते हैं किन्तु भा 
वढा' या 'क््यादा बहुत' आदि नहीं। इस दिशा में कार्य अपेक्षित है । ऐसे 


११६ घब्दों का अध्ययन 


अमोगो क भीवर एक व्यवस्था है. जिसकी जाववारी ठीक प्रयोगा वे लिए 
ग्रावइयम है । 

कभा-कभी एक से झधिक विशेषण एक साथ आते है और उतम भी एक 
सामाय प्रम होता है। उतठाहरण व' लिए यदि साववामिक भौर गुणशावाक्‍क 
विश्येषण का प्रमाय भपेक्षित हो तो सामायत सावतामिक पहल झायगा तथा 
गुणवाचक दाद म॑ इतती अच्छी थुस्तक वह बड़ा पांडा यह सुददर चित्र 
पह पाला भादमी । सल्यावादक विशवशा ओर गुणवाचक कियए्णहावों 
सल्यावाधय पहले धायेगा दो बाते कुत्त, लात सूखार शर। सम्बयवाचक 
विशपण् भौर गुणवाचव विशपरा हां ता पहले सम्ब बवाचक आयगा उसका 
सफ़ेद खूमाल, मेरी वाली प्मिल । सम्बधवाचक सर्यावाचक तथा गुणवावक 
हू ता इसी क्रम से आयेंगे. माहत वी एक ३ पुस्तक साता वी दो सुनहरी 
खूडियाँ । भस्णवाचर', पविशेषण गुझवाचक हो तो वे भी इसी क्रम स प्रयुक्त 
होंगे एक बड़ी भच्छी पुस्तक, दो बड़ प्रच्छ वडि । 

यह ता विभिन अकार के विश्पयए थे । कभान्भा एक विश्वष्य के साव 
एक से अधिक गुशवाचकः विशष्र भी भाते है. श्ौर उत़का भा एक विगफ 
क्रम ही प्राय श्रयुषत होता है । पुराना लात कोट, उसकी वाठी बड़ी झँखें 
सफेद ऊँची इमारत, अ्रच्छा भला भादमी । कभी कमा यम बदला भा हा 
सकता है किन्तु तब प्रप बटल जात्रा है. अच्छा-खासा ग्रदमी -- खाता भच्छा 
आदमा , बाली बडी भाँखें -- बडी काला प्रा. बढा भारी पुस्तक -- भारी 


बड़ी पुस्तक । 

लगभग था विदिधम वा भाव व्यदत्र करन के लिए क्भो-क्मों एक से 
अधिक तरकााचक विशेषञों का प्रयोग हांता है । उनका भा एवा निश्चित 
अम होता है. कम पहले अधिक बाद मे एक दो दोन्‍्तीन, दो चार दक्ष बीस 
पचास साथ सत्तर ग्रस्सी सौनदों सौ चार सी दस प्रीस पचास । विल्तु इतम 
भी कुछ प्रयोग अपवाद स्वरूप ऐसे भी हैं जिनम दोनी गवार के अयोव चतेते 
है. पचास-न्शो, सौ पचास एच सौ-हंज़ार, हजार-पॉचती पाँच दस देसे 
पाँच परच्चोस पचास पचास पच्चीस 

यहा हिंदी से कुछ थांडे स उदाहरण थे । वास्तविक स्थिति यह है हि 
सभी भाषाशों मे विएययणों के अयोग मे फ्म सवधों प्नकातक' नियप्त वाम करते 
हैं। अभी तक विश्व की दिसी भी भाषा से धयुक्त इस नियमों पर काम नही 


हूँभा है । 


प्रयोगविज्ञान ११७ 


श्रव्यय के प्रयोग मे भी क्रम का महत्त्व कम नही है | अव्यय शब्द हिन्दी 
वाक्यों मे प्राय चार स्थानों पर आते हैं : 


भुड़ते ही बेर ने वैल फी पीठ पर अपना पंजा इतनी जोर से मारा कि 
धरागायी हो गया । इनमे भी विद्येपक्रम होता है, जिसमे कुछ सीमा तक ही 
परिवतंन किये जा सकते हैं। 'कि' को उपयुक्त वाक्य में नहीं हटा सकते । 
पहले तीन को, तीन के स्थान पर दो (बेर ने मुडते ही बेल की पीठ पर) या 
एक (मुडते ही वैल की पीठ पर इतनी ज़ोर से) स्थान पर कर सकते हैं, कितु 
क्रम को सामान्यत नहीं बदल सकते जब तक कि किसी पर बल देना अ्रभीष्ट 


नहो। 


जब एक से अधिक क्रिया शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग हो तो उनमे भी 
विशेष क्रम होता है. सेवा बढती चली आ रही है, अव दरवाजा खोल दिया 
जा सकता है। मुख्य अर्थ की द्योतिका क्रिया (खोल) पहले श्राती है, उसके 
वाद अर्थरजक सहायक क्रिया (देना), फिर वाच्यसूचक (जा) फिर सक-वर्गीय 
जब्द (सक, चुक आदि) और भन्‍्त में 'होना' के रूप । 

क्रिया के साथ भर, ही, मात्र, तो, भी, मत, नही, न का प्रयोग भी अव- 
धारण या निपेव के लिए होता है । ये भी क्रम में स्वतन्न नहीं है। इनकी 
सीमाएँ हैं, उदाहरणार्थ 

पुस्तक नही खरीदी जा सकती । 

पुस्तक खरीदी नही जा सकती । 


तो ठीक हैं किन्तु, 
पुस्तक खरीदी जा नहीं सकती । 
अल्पप्रयुक्त है और झ्राता भी है तो विश्ेप श्र्थ मे । दूसरा उदाहरगा है 
साँप को नही मारा जा सकता था । (वहुप्रयुक्त) 
साँप को मारा नहीं जा सकता था । (प्रयुक्त) 
सांप का मारा जा नहीं सकता था । (अल्पप्रयुक्त) 
सांप की मारा जा सकता नहीं था । (प्राय अप्रयुक्त) 
साँप को मारा जा सकता था नही | (प्राय. अप्रयुक्त) 


उस तरह प्रयोग मे क्रम पर सार्खकता, अर्थ की सूक्ष्मता सता साथा के 
प्रयाह को सहजता निर्भेर कन्ती है । 


प्रयोगविज्ञाल ११६ 


बोलने की दृष्टि से बलाघात, सुरलहर, अक्षर-विभाजन तथा सगम या 
विराम के ठीक प्रयोगो की जानकारी भी बडी आवश्यक है । 


ये थे सक्षेप में प्रयोग-सवघी कुछ सकेत ॥ स्पष्ट है कि भाषा के ठीक 


प्रयोग एवं उन्हें ठीक समभने के लिए भाषा की प्रयोग विषयक विशिष्टताग्रो 
की जानकारी शअनिवार्यत आवश्यक है |& 


स्वनि शब> है तो प्रय जत्की आत्मा है शा की सावक्ता 
इस प्रय के ही भय के अवरा के लि; 
अयोग होता है तरह भ्रय भाषा के सर्वाध 
शा ग्रर 


रेयाकुच्ध भी हो! पकता 
धर ० और भ्थ कर एक माना एक्स्मवात्मनो 
य२३१)। पुतनसी ने भी. कहा है. व्रत 

अय जल वी| कब ते मिल ने किले, भी कहते है वाय्या 
विव्पृश्तो वागथ प्रति £ १)। 

मैं इस परक्‍राणत मा: बहुत सहमत नही हैं। हम प्राय 
बदः भय वही रहता है पर ज्ष्स- 
अप बदल जाता है किन्तु क 
मृः ऊँ उल्ाडने मे परवर्ती 
पल भय वीर बजाने म॑ अ्रव] 

परिव' 


पाते हैं 
ख-काह, सपली 
ज्योजम-्यो रहता है 
ग श्रव ढक प्रवीण _ 
दक्ष) । क्षेत्र एक होने को एक 
चित इससा भी ही जाता + 


अथविज्ञान १२१ 


प्रतीकात्मक या माना हुआ्ना होता है। भ्र्थ की प्रतीति वाक्य पर निर्भर करती 
है।' इसी लिए वाक्य ही भाषा का चरम भ्वयव है । वाकक्‍्यों का प्रयोग करते 
करते हम इतने श्रभ्यस्त हो जाते है कि अलग शब्द सुनकर भी हममे अथे की 
प्रतीति होती है, किन्तु मूलत वह वाक्य पर ही गश्वित है। दूसरे शब्दों से 
शब्द का अर्थ प्रयोगाश्रित है। कोशार्थ भी प्रयोग या प्रयोगो का ही सार 
होता है । 

भरत हरि ने अ्रथ॑-निदचय के सम्बन्ध में कहा है-- 

वाक्यात्रकरणादर्थादौचित्याहेशकालत: 

शब्दार्था, प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलात्‌ (२-३१६) 


अर्थात्‌ केवल रूप जान लेने से श्र्थ॑ का पता नही चलता, इसके लिए 
वाक्य (पर्थात्‌ वाक्य मे प्रयोग), प्रकरण (अर्थात्‌ बात कहने का संदर्भ) अर्थ, 
श्रौचित्य (अर्थात्‌ प्रसग मे उक्त अर्थ का औचित्य), देश, (इसका भश्रर्थ लोगो ते 
तरह-तरह से किया है, मेरे विचार मे देश से श्रर्थ यह है कि देश या स्थानभेद से 
ग्र्थ भेद हो जाता है । उदाहरण के लिए वनारस मे 'मौसा' शब्द माँ की बहन 
का पति मात्र है, किन्तु हरियाना मे भाई का ससुर भी मौसा है) काल, (इसका 
अर्थ भी लोगो ने दूसरे रूप मे किया है, किन्तु प्रस्तुत पक्तियो के लेखक के विचार 
में सकेत यह है कि काल-भेद से अर्थ-भेद हो जाता है) जानना अपेक्षित है। 

इसी प्रकार तत्त्वचितामणि पर विचार करते हुए मथुरानाथ ने अर्थ 
जानने के लिए वृद्धव्यवहार, आ्राप्तवाक्य, व्याकरण, कोण, वाक्यशेप, विवृति, 
सिद्धपदसान्विध्य और उपमान का उल्लेख किया है, जिनके श्रर्थ क्रमश. 'वयो- 
वृद्धो द्वारा प्रयोग', 'प्रामाणिक व्यक्तियों द्वारा प्रयोग', व्याकरशिक रचना 
का ज्ञान', 'कोणार्थ', 'संवद्ध सदर्भ के अन्य शब्द तथा वाक्‍्य', व्याख्या', 'ज्ञात 
शब्दों के साथ शब्द का प्रायोगिक संवंध' तथा “'उपमान द्वारा शर्थ-स्पप्टीक रण” 
हे। 

कहना न होगा कि उपर्युक्त बातों में अर्थ का सर्वेप्रमुख प्रयोग ही स्पप्टक 
है। भ्रन्य जितने हैं वे भी मूलत* प्रयोग पर ही आधारित है । अ्रपवाद केवल 
व्याकरण है । 

अयथ॑ विज्ञान इसी अर्थ के अध्ययन का विज्ञान है। जैसा अन्यत्न सकेत किया 
जा चुका है, यह भ्रध्ययन वर्णुनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक तीनों 
प्रकार का हो सकता है। 





६- वाक्यभावमवाप्तस्थ सार्थकस्थाववोधत- हे 
सपयते शाब्दवोधो न तन्मानस्यथ बोयत- (झब्दशक्ति प्रकाशिका १९) 


एप हाग्दों का अध्ययद 


अथ के वरनात्मक ग्रध्यवत वा भ्रथ है किसी एक समग्र मे किती हर 
के भरत का विवचत ) ध्यनि, रूप या वावय को तुलना मे श्रथ ग्रधिर सुद्द 
होता है इसी कारण इसका अध्ययन भी प्रधिक वहिन है, जिसका परिशान 
यह हुआ है, कि अभय क्षेत्री मे बशनात्मक या सरचनात्मम दृष्टि से डितना 
वाम हुमा है, उतना अब को लकर नहीं हुआ है । 


कसी एक काल मे किसी यब्द के कौन कौत से बध हैं इसका पा 
जसा कि ऊपर कहा जा चुका है--अगोग स चलता है। इतका प्राणय यह 
हुआ कि भाषा के सार प्रयोया को एकत्र करवे' ही इस बात वा क्या लगाया 
जा सकता है। इस दब्टि से अच्छे से अच्छे कोश भा हमारी बहुत सहायता नहीं 
बार पाते । 


चब्टो के प्रथ वे' बरानात्मर' अध्ययन के श्राघार पर हम दस परिशाम 
पर पहुचते हैं कि किसी भी भाषा मे किस एवं समय मे शब्ट का भय तीत 
प्रकार का हाता है -+ 


(4) क्ेड्रोप अप-- यह उस शात वा उस बाल मे मूल, प्रहत मा 
सामाय भय होता है । इसी भय में यह 'प>ूः भ्रधिव प्रयुतत होता है । बच्चा 
घर शावाह्मरी वे बेद्रीम भय मे प्रयोग हैं. उसदा बच्चा मर गया उस? 
में पी घर हैं, मैं पाकाहारी है, मास भौर भडे नरी खाता । 


[छ) परिधोय अय--परिषोय अय रे द्रीय प्रय से ही विश्तित होए | 
यह किसी एक काल मे एक से भधिक भी हो सदता है । राम रश्काह 
तो क्या, भभी तो बच्चा है, य बातें नहीं समझ सकता । में बाह्य शाप 
लासमभझ' है । इसी अप्रदार 'भोचा मात्रा! अ्रपरिपरात्त भोटि भी इस 
प्रिगीय भय हैं। परिधीय अय मं हट बा प्रयोग प्राय बाय प्र * 
तुलना में कम होता है । परिधीय प्ग व कुद् भर उडाहरण हूँ. यह वा 
उसके मन में धर वर गई है, बढ तो पूरा बनिया है, एक पसा नह दे सर? 
लगा मुहरमी सूरत बना रखी है, भारत मे जाने वितन एस ईं जिततोी हीः 


जूत रोदी तही मिलती । 
(गे) झाभिप्राधिक अय-वैठीय भय तो सुनित्चिय झब द्वीश दवैषों 


परिषीय भव शाहीय से ही विश्तित होता है। यट भी श्राप विश! 
रहता हैं। हिसी थार का झामिश्ायिक धय ब्य मिलता है हर्ची हो 
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व्यक्ति किसी ऐसे विशेष श्रर्थ को अभिव्यक्त करने के अभिप्राय से उस शब्द 
का प्रयोग करता है, जिस श्र्थ मे सामान्यतया वह शब्द श्रयुकते नही होता । 
शैलीकार साहित्यिको के लेखन में ऐसे प्रयोग कभी-क्रभार मिल जाते है: 
धवहु आ्रादमी तो बिल्कुल ही शाकाहारी है, उसके साथ लडकी भेजने में 
भला क्या परेशानी हो सकती है', 'अरे भला राम क्या खाकर थानेदार बनेगा, 
बिल्कुल ही शाकाहारी है, थानेदार का पद पा जाने से थोडे कोई थानेदार बनता 
है', आज पत्ती का पत्र मिला मगर विल्कुल ही शाकाहारी, कही भी कोई 


प्रेम-मुहब्बत की वात नही 'कोयला कोयला ही रहेगा चाहे सो मन सावुन खा 
जाया। 


इस तरह पहले भ्रर्थ में शब्द का प्रयोग सर्वाधिक होता है, दूसरे मे कम 
और तीसरे मे बहुत कम । बहुप्रयुकत होने पर कोई आभिप्रायिक श्रर्थ परिवीय 


बन सकता है तथा परिधीय श्रर्थ (यद्यपि बहुत कम) केन्द्रीय | तीनो श्रर्थों को 
चित्र रूप मे यो दिखा सकते है । 





ध्वनि (स्रन) विज्ञान और रूपविज्ञान आदि के क्षेत्र मे घ्व्निग्राम (9॥0- 
ग0॥०)--सघ्वनि (ी०एञाणा०)] तथा रूप ग्राम (एाणए्राथा०)--सरूप 


('07णछञऐेकी वात बहुत प्रचलित है । अर्थविज्ञान मे भी ऐसे विद्लेषण की 
पूरी गुंजाइश है । 


अर्थग्राम (5०००८) किसी णब्द के सारे अश्र्थों का योग है और सम्रर्य 
(आ05थ४०) विभिन्‍न अर्थ हैं जो अलग-अलग संदर्भों मे आते हैं। ये श्रलग- 
अलग सदर्भ ही वितरण है । इस दृष्टि से किसी भी भाषा का कोई व्यवस्यित 
विवेचन प्रभी तक मेरे देसने मे नहीं श्राया । यहाँ एक हिन्दी झब्र 'दानी' 


ह्श्ड चारों का सध्ययत 


द्वारा इस बात को उदाहुत किया जा सकता है । मान तीजिए पानी के चार 
प्रयोग हमने लिए 


(१) भासाम वा पानी श्रच्छा नहीं है । (जलवायु) 
(२) सबके सामत उसका पानी उतार ल्या । (इक्डत) 
(३) पानी ध्राया छतरी त्ाव ला । (वर्या) 

(४) यह पेड पराच पानी का है । (वष) 


इसमे किसी में भी पाती वा सामाय गथ नही है। पाती का सामाय धय 
इन भर्थों की तुलगा में भधिक प्रयुक्त होता है तथा ग्राथिक' सरचना की दष्टि 
वही कादर मे है। भय पअ्रथ विशेष प्रसंग या सदभ के हैं। यटि हम थोड़ी देर 
के लिए मात ले कि थाती शब्* के सामाय धय को थोडकर केदल ये हीं चार 
अथ हिंदी म॑ चलते हैं ता ग्रह जा सकता है कि पाती वे' भ्रय या भवग्राम 
के पाँच सम्रथ हैं। जलवायु अथ मे बह एक प्रसग में श्रावा है. इश्जत! श्रथ में 
इूधरे श्र 'वर्णा ऋब में दीसरे स, वए! अब मे चोद मे, और सामार, भूल; अत 
या केद्रीय श्रथ में भ्रयत । एसी प्रकार भाषा के प्रभ्रिक्ाश शब्दों के सम्रथों 
तथा उनके वितरणों का पता लगाया जा सकता है । 


वरानात्मक स्तर पर झब्ड के अध्ययन की यह एवं पद्धति थी । दूसरी पढ़ते 
है! सक्‍ती है उसी श्रय क्षत्र ने' आय शब्टो के भय के सम मे हटके प्रय 
को देखना । श्रेथ इतना सूक्ष्म होता है कि कुछ भ्पवादा को छोड़कर उसे 
प्राय दूसरे समानार्थी पवब्टों बे साथ अधिक भच्छी तरह समझा था सती 
है। पीछे प्रयोगविष्या मे कुछ जोडो को लेकर देखा गया पा। वहाँ हमने 
देखा कि कुछ जोहो में श्रव का प्रतर था । देस टब्य म॑ एक का प्रय दूसरे 
की पृष्ठभूमि मे भ्रधिक स्पष्ट हाता है. पता उत्यहरण सैं-> कब्ट वा घर मी 
ता कौयों मे दु से द लिया जाता है तथा दुःख का कष्ट किन्तु वास्तविक स्थिति 
यह है कि इन दोनो में किसी का नी ठीक अय दुसरे के सतम या दुसरे बी 
तुलना मे अधिक अच्छी ठरह सम्रझा या समझाया जा सकता है। दुखया 
कष्ट दोना समातार्थी-जस हैं दिव्तु दु स मानसिर है तो कष्ट पारीरिक । 


बसनुत होता यह है कि किसी माव या भय का एंक सेत्र होगा हैं प्ोर 
मदि उसवा लिए एक से अधिक याती-मान से दो-नजा प्रयोग हाता है दी 
कभी तो दोतो "5 एक दूसरे के पूरक होते हैं. प्र्धात्‌ कम प्रव शत्रक रुप 
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भाग को एक व्यक्त करता हैं तथा शेप को दूसरा-- 





चित्र श्र 


प्रौर कभी कुछ प्रयोगो में दोनो समानार्थी होते है और कुछ मे भिन्न । उदाहस्य 


के लिए इस चित्र में काले भाग मे--- 
१ २ 





चित्र आ 


दोनो का प्रयोग हो सकता है किन्तु खाली क भाग मे एक का तथा ख में दूसरे 
का । प्रयोग या अर्थ का यह अन्तर कभी तो वहुत कम 


!२६ शब्दों का अध्ययन 


(ही 


चित्र ई 


होता है भ्ौर कमी बहुत अधिक 


उदाहरण के लिए ग्राघार वे! लिए अग्रेशी के दो शबत--पेस! (8830) 
तथा वेसिम (७७४७)--लें । इन दोनी के प्रमाणिक श्रथ था प्रयोग में चित्र 
“भर वाली स्थिति है । वेस! का प्रयाग ठोध्त वस्तुप्रो बे लिए (पहाइ) होता है, 
जबकि 'बेपिस झआलकारिक रूप से तक भाराप विश्दात्त जस्ते पृह्य के लिए । 
इसी प्रकार 'चादर्डलाइक भौर चाइल्डियग भी हैं । पटला भच्छ भय मे घाता 
है दूसरा बुरे म। कुछ लोग क्मीजमभी सेनों को मुछ सदर्भों म समातादी 
जझा प्रयोग करते हैं ता वित्र ई वाली स्थिति होती है। चित्र इ वाला ह्विति 
कभी नही होती । 

उद्देश्य ध्येय की स्थिति चित्र इ पी है। भ्रषित्राज प्रयोगों मे ये प्राय 
एवार्षी जस ग्राते हैं. विद्ठु सतव प्रयोग मे उहृश्य वह होता है जिसे पाने रे 
लिए व्यक्ति प्रथलशील होता है, घ्येय वह है. गिसपर प्रयत्न वे समय हमारा 
ध्यान रहता है इस तरह उद्दश्य मे प्रयत्त वा भाव भमुषत है तो ध्येय मे झष्य 
पर ध्यात वा । 

चित्र भ्र वाली स्थिति के कुछ भौर उटाहरण भो लिए जा छतते हैं। 
रोग के लिए हिली मे भाषि भोर व्याधि दोनों धर घलत हैं. किंतु दोनों क 
भ्रव मे भेद है। भेद यह है कि भाधि माठसित' बोमारी के लिए है तो स्याधि 
इधरीरिक व लिए । इसो श्कार हथियार वे लिए परत और "पस्प दो एड” 
हैं। प्रगम्त मं व बस्त झाते है लिहे फेंग कर मारते हैं पे तार टूपरे ये मै 
आंत हैं जिहे हाय मे पढ़े हुए मारत हैं जध् तववार) आभरादिष्टार घौर 
भावयण भी इसी प्रवार के हैं? भाविष्कार जिसता बरतें हैं उसका पल है 
झस्तिव बेटी रहता। झन्पेपण जियहा करत हैं उसकी मह्तित्व पर्व से रावा 
है प्रवेदद उस बेवल सामन ला दवा है । 
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इस प्रकार के शब्द-वर्गो के श्र्थ या अर्य पर आवारित प्रयोग के स्पष्ट 
अ्रवर का अध्ययन छुलना के आ्राधार पर ही अच्छी तरह किया जा सकता है। 

एक शब्द के एकाधिक श्रर्थों के आपसी सवंध का अ्र्ययन भी इस वर्णना- 
त्मक अर्थ-विज्ञान के अतर्गत ही आएगा । यों इसका ऐतिहासिक अध्ययन भी 
अपेक्षित है कि कैसे पानी का अर्थ इज्जत, वर्ष आदि हो गया । 


कभी-कभी कुछ भाषाओं मे दुहरे प्रयोग चलते है| हिन्दी मे भला-वदुरा, 
खरा-खोटा, ऊँच-नीच इसी वर्ग के है । ऐसे प्रयोगो में प्राय हम पाते है कि 
बुरा या नकारात्मक या कोई भी एक भाव ही प्रमुख रहता है, जिसका अर्थ 
यह हुआ कि कुछ शब्दों के साथ आकर कुछ शब्द श्रपना श्रर्थ प्राय खो-सा 
देते है। 'उसने खूब खरी-खोटी सुनाई' मे 'खरी' का भाव तो वहुत नही दवा 
हैं क्योकि वह्‌ स्वयं कम तीक्षण नही है, किन्तु “उसने बहुत बुरा-भला कहा' में 
भला! का अर्थ बिल्कुल नही है। अगर फिर कुछ कहा-सुना तो ठीक न 
होगा' में 'सुना' की स्थिति भी ऐसी ही है। 'खडन-मडन' के अनेक प्रयोगों 
में 'खड़न' का ही अ्रर्थ रहता है । 


कुछ उपसर्ग भी श्रर्थ की दृष्टि से इसी प्रकार के है । बे” उपसर्ग वेकार, 
वेरहम, वेजान में तो पूरी तहर सार्थक है किन्तु भोजपुरी, में अवधी, ब्रज 
आदि में 'फजुल' के श्र में प्रयुक्त शब्द 'वेफजुल' मे 'बे” निरर्थक है । 


इसी प्रकार “अनगड़' 'अनपढ' अनजान' में अन” सार्थक है किन्तु ब्रज 
भाषा-क्षेत्र के कुछ भागो (जैसे आगरा की वाह तहसील) में गर' के श्रर्थ में 
प्रयुकत शब्द 'अनगरी' में निरर्थंक है। 'दुहरे नकारात्मक सकारात्मक” बना 
देते है! (60006 प्रथ्कषाए० 79:68 900७) का सिद्धात यहाँ नही चलता । 
मूलत' ऐसे प्रयोगो मे, प्रयोक्ता के मन् में कदाचित बहुत अधिक! का भाव 
रहा हो। अर्थात्‌ वेफजूल'->बहुत अधिक फजूल या “अनगेरी'->बहुत अधिक 
गेर। किन्तु भ्रव तो दोनो ही 'फशुल” और “गर' का ही अर्थ देते है। श्रवधी 
में वृथा? के अर्थ मे अविरथा” का प्रयोग भिलता है। यह प्रवृत्ति काफ़ी 
पुरानी है। वैदिक साहित्य में 'पिहित' (छिपा हुआ) के स्थान पर “अपिहित' 
एकाधिक स्थलो पर आया है । 


सस्कृत के स्वार्थें प्रत्यय भी इसी वर्ग के है। मूलव- वे भी कदाचित्‌ 
सार्थक रहे होगे किन्तु बाद में वे अपता श्र्थ खोकर निरर्थक वन बैठे - घोट- 
घोटक, वाल-वालक | हिन्दी मे 'ड्' भी ऐसा ही है :--मुख-्मुखड़ा, अल 
आँखडी, लग-लेगडा । 


॥ ९४ शम्दीं का अध्ययन 


विलोमाय भी वरानात्मय' भ्रध्ययव के भतगत झाता है । पहला प्र तो 
यह उठता है वि विशोगाय है कया ? 'भाई व विज्योम 'भाभी' है या बहन 
या दोनो मे बोई भी नहीं । वितोगा्ों का विवेदक इस निष्फप पर पहुचा 
है कि सभी चाध व विलोमार्यी चब्ल हो हो यह भावश्यर' नहां। घाया 
चौवी कागज पत्थर, गहों जस धवक्ानंव शब्दों के विलोम नहीं होते । बच 
घड्शा के भलग प्रलग सदर्भों मे प्रलग प्रलय विनोम होते हैं. पाना मिट्टी 
पानी आय, वालान्सफ्ट, वालान्यारा । जमीन का विज्ञोम कया है. भाममाव 
या समुद्र! । सूसानोला, बढा छोटा दृरनहुदीक' हलवा भारी आरि थोह 
ही एसे उदाहरण पिन्नत्े है जहां सुविधापूवकः विलाम निर्धारण हु सकता है । 

शब्ण क प्रथ वा ऐतिहासिक प्रध्ययम उपयुरत्त भ्रष्ययत की तुलना में झधिक 
मतोरजव' तथा सरल है । कदाचितू इसी कारण इस दिश्ला में काय भी वापी 
हुमा है । एब्रं व प्रथ के' ऐतिहासिक भध्ययन का भाशयव यह है कि उनके भय 
में गया कुछ परिवतन हुआ है । 

इड्टो के' मय में परिवतत तीन प्रवार का माना जाता है. 


(क) अय सकोंच--इसमें पहले को तुलना में भ्रम सकुचित हो गाता है। 
डदाहरण के लिए 'मूग का भ्रथ पहल “पशु था, इसीलिए सिह को 'मृगराण 
(पश्तुमों का राजा) कह्ठा गया । ध्रव मय का प्रथ हिरत, धयात केवल एक 
पशु है। भर्यात इसके भव का विस्तार सकुचित हो गया है । इसे चित्र हप मे 
इस प्रकार दिखाया जा सबता है--- 


महाँ चडा वत्त युव ब्ती अब है तथा छोटा बच परवर्ती । इसी तरह मु का 
पुराना अथ पक्षी है। इसीलिए जलपक्षी को मुर्यायी (मुग्र+-भाव--ई) ड्ड्ते 
हैं। झब मुग् केवल एक पक्षी है । वेचना का सस्दृत म पुराना प्रयाग दु खू पौर 
सुख दीनो के लिए मिलता है झवद वह रेवल दुख तक सीमित है । 


अथविज्ञान १२६ 


(ख) अर्थ-विस्तार--यह अर्थ संकोच का उलटा है । इसमे ग्र्थ विस्तृत हो 
जाता है। प्रारभ मे 'स्याही' नाम इसलिए पडा था कि वह 'स्याह! या काली 





होती थी । अ्रव स्याही का प्रयोग काली के अतिरिक्त हरी, नीली, लाल भादि 
स्थाहियो के लिए भी होता है । इस तरह 'स्याही' शब्द का श्रर्थ-क्षेत्र पहले की 
तुलना में विस्तृत हो गया है। सब्जी” भी इसी प्रकार का शब्द है। हरी होने 
के कारण 'सब्जी' नाम पडा था, श्रव तो बैगनी (बेगन), सफेद (मूली) प्याजू 
(प्याज), पीली (सीताफल) आदि सभी रग की तरकारियाँ सब्जी हो गई है। 
सस्क्ृत में 'परइव ' का प्रयोग आ्रानेवाले परसो के लिए तथा “कल्य' का प्रयोग 
ग्रानेवाली कल के लिए होता था, अ्रव उन्ही से विकसित 'परसो' और 'कल' 
आनेवाले और बीते हुए दोनो के लिए आते है । इस प्रकार श्रभेक शब्दो के 
अर्थ मे विस्तार हो जाता है। 

श्र्थादेश--कभी-कभी अर्थ मे न तो विस्तार होता है, और न संकोच, 
बल्कि अर्थ कुछ-का-कुछ हो जाता है । इसे भ्रथदिश कहते है। जैसे 'गँवार' का 
मूल श्रर्थ है गाँव का रहने वाला' पर भव इसका अर्थ उजड्ड, असस्क्ृत आदि हो 
गया है। इसी प्रकार बौद्ध (बुद्ध के अनुयायी) का बुद्ध (मूर्ख), या 'दुलेभ' 
(जिसका मिलना कठिन हो) का दुलहा (वर, पति), भी अर्थादेश के उदाहरण 
है। अर्थादेश किसी न किसी प्रकार के साहचर्य की भावना से होता है । नए अर्थ 
का सबंध किसी न किसी स्तर पर पुराने श्रर्थ से होता है । 

इन तीनो के ही उदाहरण कभी-कभी अर्थापकर्ष एवं श्रर्थोत्कर्ष के उदा- 
हरण स्वरूप भी रखे जाते है। अर्थापकर्प मे अर्थ अ्रच्छे से बुरा हो जाता है । 
हरिजन' का मूल अर्थ 'भक्त' था, अब “अछूत' है। संस्कृत का बच्ध वदुक 
(पक्का ब्ह्मचारी) हिन्दी मे 'वजरबट्टू' (मू्खे) बच गया । 'हजरत ईसा' का 
“'हजरत' 'आ्राप तो पूरे हजरत निकले” मे कहाँ से कहाँ चला गया है | इसके 
उलटे कभी-कभी श्र बुरे से अच्छा भी हो जाता है । संस्कृत मे 'कर्षठ' का 
भ्र्थ फटा-पुराना कपड़ा है पर हिन्दी 'कपड़ा' में ऐसा कोई भाव नही है। साहस 


० हागदी का अध्ययत 


सिहर में स्वमियार हस्दा धानि बुर काम मे पिए पाता हैं विन्‍्तु हिन्दी मे यढ़ 
प्राय ध्रष्ये धरषें मं घाष् है। यरयुत प्रयविष औौर भर्योत्षप प्र एरिकतल 
मे रबगप रूप फो हैं। उपशरा तोय परियतनों मे हो प्रपतषप उल्तव प्राघाए 
पर हुए के एश से सदा रुद्ध वो दूसरे दे ररा सत हैं । 


प्रय हा भर परियता के रूप या लिया के सरदाय में इस नाम वर प्राय 
डी जाए बात हाएफी का घर्षा री यई । इसमे कोई सदह नहीं कि भाषामा 
में प्रकिषंश प्रथ परिदतय इसी प्रकार पे हे हैं। डिन्‍नु दुछध योदे अथ परि 
परत एग भी की? हैं थो उससे इुध भिने हो? हैं। उटाररश के! विए कृपर 
धय गहाय में एस थार या उत्सरा विया गया व्रि' जिशी विदेष पेय में था” 
मा प्रप क्षत्र राडुबित हो राता है विलु इसके ग्रतिरिक ऐसा भी प्राव होता 
है हि हिसी शाम या गई पघर्यों से वादातर ये बवज एवं ही या बुध हा 
प्ष रत जात हैं, धप समाप्त हो जते हैं। जत प्रसेशो भाषा से भोजपुरी म 
गाएो धर गए है जिवम एक सत्युगन (६0!0007) है । प्रश्नढ़ी मे तह्युशन 
मं गई प्रथ हैं विन्तु भोजपुरा मे इंसया प्रयोग फेक्स एक भय म--प्रौर व 
भी यह समिति भय म->होता है । वहां इस सम” का प्रयोग केवक साइकित 
हे हयूब मे हुए पचर को ठीक रे रत से काम आने बात चिप्रचिप पटाथ कै लिए 
दोता है। 'िटी मे 'पचर' की भी यही ट्पिति है। बहू बैल रबर को चीज 
में हुए छंद दे! विए झाता है । टवाड, चेन, सच बक, बुट सइत झादि झट 
भी इसी श्रणी के हू । एम बहुत प्रधित धब्द हिट मं सहहत से भी ग्राए हैं। 
उदाहरणाय भ्रग, अतर, भवरा, भला भान, भभम, भासन, जात टिव्य, 
यहित, पतन पर, परम झादि शब्ज दे प्रयोग हिंदी में जितने अर्थों में षव 
है उत्तन ही प्रधों म सरशत मे नही होत थे । सस्वत मे वही मधिव' प्रथ (सब) 
थे । बह्तुत बिसा भी भय भाषा से किप्तो दूसरों भाषा मे काई झब्द जीता 
है हो शय अएबन हीमित अर ये ही जाता है! इसक कर्ई कारण हैं। कमा 
तो विशेष सदभ मे "पक के जाते वे कारण उसके साथ वही भय जाता है; 
भौर गेप में नही याते। कभी कभी ऐसा ना हीता है, भय अर्पों का हुधरी 
भाषा में भावश्यक्ता नहीं रहती या रहती भी है तो उधके लिए उसका प्रपता 
चब्ह प्रयोग मे आता है । 

कभीन्दभी कुछ उदाहरण ऐस भी मिलते है जितम किसी आपित इकाई 
मे भय एरिवतत नहीं होता, अपितु वह पृणत समाप्त हो शता है । पीथ 
इसब' उदाहरए--क (बालक, धोटक), व (वफजुल) पन [अनगरी)--दिए 
जा चुक हैं। उन श्रोगये वे साथ पढ़ी वह भी कुछ मलान्युरा कर बस 


; विज्ञान ही 


..««« 7 तथा 'उन आवारो के साथ कहीं वह भी कुछ बुराकर बेठा 
«««+«० में विज्येप अन्तर नही लगता । तो क्या ऐसे प्रयोगो मे 'भला' की 
रह श्राने वाले शब्द भी अपना अर्थ सो बैठे है या खो बैठने को ओर 
न्मुंख हैं? 
ग्र्थ-परिवर्तनों के पीछे अ्रनेकानेक कारण काम करते है, जिनके लिए 
पस्तुत पक्तियो के लेखक की पुस्तक 'भाषा-विज्ञान' का अर्थ-विज्ञान! शीर्षक 
प्रध्याय देखा जा सकता है। 
विभिन्‍न गब्दों को अलग-अलग लेकर उनमे घटित प्र्थ परिवर्ततों का 
मवागरण विवेचन भी ऐतिहासिक ध्वनि-विज्ञान में ग्रष्ययत की एक अच्छी दिशा 
है। उदाररणार्थ 'तात' से विकसित शब्द 'दादा' पितामह, वडा भाई तथा गुंडा 
तीनों ग्रथों मे आता है। यह अध्ययनीय है कि कित कारणों से और कंसे 'तात' 
दा प्रथे इन अर्थों में परिवर्तित हो गया । इसी तरह किसी भी भाषा के सभी 
या प्रधिकाश अब्दों का अध्ययन किया जा सकता है। 
तुलनात्मक अर्थ विज्ञान की एक-दो बातो की शोर ऊपर सकेत किया जा 
चुका है। तुलना, वर्णन और इतिहास दोनो की हो सकती है। तुलनात्मक अर्थ- 
विज्ञान एक भाषाभाषी के लिए दूसरी भाषा सीखने या एक भाषा से दूसरी 
भाषा में भ्रनुवाद करने मे वडा सहायक होता है। ऐसा प्राय. होता है कि एक 
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हे । कभी-कभी इस प्रकार को 


१३२ शब्दों का अध्ययन 
कर कुच 


समस्याएं और गहरी हो जाती है | रया को ते: भाषाओा 
गई है यहां एक उदाहरण लिया णा सकता है । बेल्ग गरर डमि 


की तुलना की 
हे हे निशा गम 
रेग। के लिए अरजुक्त धब्ने के ग्य पत्ती परह समानातर नहीं है। 


सै स्पष्ट है वेल्थ मे इक रगो के तीन बच है तो 
उनके स्थान वर डनिश् मे चार हैं । वेल्य के- (से डनिश के १ का विस्तार 
4 वह वेल्न कै भाग को भी अपने हित कर लेता है । कैब 
का २ डनिश के १ भाग, पर २ के कुछ भाग को अपने मे 
तन 4 वी यह भरत: । वरता अलग की आपाम्ा 
मबहुत अ्रधिक मित्नती है । वि भाषात्र। के विभिन्‍न शब्दों की भय 
माए समान नहीं होवी । अनु लए ऐसे स्थलों पर बडी कठिनाई का 
सामना करना पता है हिंदी अग्र गे मे इस श्रद्धी के दचक या धर 
रेलिजन ज अनेक धन खाजे जा कभी-कभी सकद्ध और भौगोतिक 
दृष्टि से पास पा; ।पाग्रो मे यह भ्रतर' दि "ड्ता है। इस दच्ट 
एक भाषा की किही भी दो बोलि ह़पुणा हो सकता । 
मे ससुर भीर मौत दो शब्द भाजपुरी भाषी 
अपने भाई के ससुर को भी गा कि हरियान! आपी भाई समर 
को मौका कहेया । अर्थ गजपुरी औ्रौर हरि पतुर और मौसा की 
ग्र4 सीमाएं से; मान नहीं है गेजपुरी और चाची या समपी मे 
भी इसी भ्रका 
मूच भाष। मे भनुवाद क्रम में भ्रथ विवयक 
एक दर पहेली क्भ] पामने आती है । मूत्त भापा के भनते शब्ल 
पक्ली भाषाग्रा मं था परिवत्तित रूप मे अ्थुक्त होते हैं किन्तु पथ 
की दृष्टि से उत नस पर रहता है अुवादक कभी: ज्ठीक्चें 
के रस देन की गलती कर बठ्ता है। सहन में *ल्‍्हे के लिए कोज्ता (००७) 
गे 


शब्ल है | किन्तु यही च++ लटिन से निकली भपाओं मे जब ( प्रातीत्ती <छ5र 
या री ५05०3) के अ्रय मे अअुक्त होता है । इसी तरह पर्ट्त मे क्पा 
पटने भौर टसने है बीच का भाग है किन्तु हिंदी मे वह उतने और कमर के 
बीच ब7 | कि हिल मे कमर है क्न्ति मे नितम्य या इव्हा। हिची 
थात्री और सैस्कत स्थाली शवत एक होने पर भी एकयी नह हैं। चस्वत 
वाटिका बयाली मे घर का वाचक (वार) है और ट्लीम बायवाना 


(बाड़) का; 


अर्थ विज्ञान १३३ 


एक ही स्रोत भाषा से दो शब्दों मे जाने पर भी झव्द का अर्थ कभी-कभी 
बदल जाता है। संस्कृत स्थाली हिन्दी मे थाली है। यही शब्द तामिल में 
स्ताली है और वहाँ उसका अर्थ 'मिट्टी की तश्तरी' 'खाना पकाने का बर्तन 
तथा पानी पीने का बतंन' है । उडिया मे अंगार का अर्थ कोयला है जबकि 
हिन्दी मे कुछ ओर है । “ही” हिन्दी मे हिसाव-किताब की होती है, उडिया 
मे 'बही' पुस्तक को कहते है । हिन्दी में 'जरूर' आवश्यक है, तमिल मे उसका 
प्रयोग 'तेजी' और 'त्वरितता' के लिए भी होता है। इसी प्रकार अवसर' 
ओआलस्य' 'उचित' 'प्रसग' तथा 'लेख' हिन्दी मे क्रमश. मौका, सुस्ती, वाजिव, 
सदर्भ तथा निवन्ध है तो तेलुगु मे आवश्यक, देर, मुफ्त, व्याख्यान, चिट्ठी । 
तुलनात्मक में इस प्रकार के अ्रष्ययन भी आते है ।० 


अध्याय ९ 


स्वनविज्ञान (ध्वनिविज्ञान) 


अपने पूरे विस्तार मे भाषा के विश्तेपण की यह शाखा घ्वति (स्वव) की 
इृष्टि से बेकल शब्तो कारही ग्रध्ययत वही करती, अपितु वाक्य स्तर वी रघताग्रा 
का भी भ्ध्ययत करती है, किन्तु यहाँहम इसे प्राय शबत-स्तर तक ही सीमित 
रखेंगे । वह्तुत श्राज ध्वनिविचान एवं घ्वनिग्रामविज्ञान हे श्रावगत जो काम 
हो रहा है वह सुरमहर (:000070०7) वाक्य वलाघात तथा सग्रम[[077007) 
भादि बातो को छीड़ बर प्राय शब्ठों के अध्ययत तक ही सीमित है । किसी भा 
ऐसे बाय वो उठा लिया जाय अ्धिवाश सामग्रौ शल्य तक ही सीमित मिलती 
है । भौर इसलिए उस पर आधारित निकश्य भाषा के पूरे स्वरूप पर लागू नही 
हो सकते । 


शब्दा का ध्वनि की ?िट से अध्ययत १ई प्रकार से किया जा सकता है । 
इसका प्रारम्भिक स्वरूप तो यह हो सकता है कि किसी भाषा मे प्रयुक्त शब्ह 
को एवच करदे' उनवा ध्यनिवतानिक विश्लेषण जिया जाय भर यह पता 
लगाया जाय कि उस भाषा मे मुझ्यत कुल कितता घ्वनियां वा) प्रयोग होता 
है। भाषा मे प्रयुक्त ये दिभिन प्रकार का ध्वतियोँ हा ध्वनिग्रामविदज्ञात 
(प४०7००7203) मे सब्दति (3/090075) कहलाओी हैं. इत धब्वनियाँ के वित 
रण वा क्‍्स्‍रध्ययन करके उस भाषा क ध्वनिग्यमों का विर्धारश किया जाता है । 
ब्वतिप्राम किसा भाषा मे धयुक्त एसी सब्वविया दे समूह का अधिनिधि हीता 
है जा भ्राषम मे परिपुरकर विवरण (०७॥एछो- प्यार ताजधाफपणा) मे होती 
हैं । इस तस्टू मापा मे सध्दनिया की सल्या काफ़ी बडी होती हैं किततु दरविद्यर्मो 
को सब्या भपे काइत छोटी,होती है । गह्ा इस वियय का भौर विस्तार से सता 
बाछनीय मे हाया । सखड की पुस्तक 'मापारियान के ध्वतिविषयान भाप 
अध्याय * ध्वेनिष्नमवित्रात चीपश झत्य को इस सवध मेजुछ दिल्लार वे 


प्र 
ध्वनि विज्ञान ररे 


लिए देखा जा सकता है। और विस्तार के लिए देखिये पाइक की पुस्तक 
। है 

4. मे ध्वनियाँ आसपास की ध्वनियों से प्रभावित होती हैं । होता यह है 
कि प्राय आगे आनेवाली ध्वनि के उच्चारण की तैयारी में उच्चारण-अवयव 
पूर्व॑र्ती ध्वनि का उच्चारण परवर्ती घ्वनि के भ्रनुरूप कर देते हैं । उदाहरण के 
लिए जव हम 'डाकघर' गब्द बोलते हैं तो वस्तुत. 'डाकघर' नही कहते । 'घ॒ का 
उच्चारण करने के तिए स्वरतत्रिया पहले से एक दूसरे के समीप भ्रा जाती है। 
ग्रत' पूर्ववर्ती घ्वनि 'क' 'ग' हो जाती है । 'घ' के घोप होने के कारण 'क' का 
घोष रूप 'ग' हो जाता है अर्थात्‌ घोष हो जाने की क्रिया काम करती है। इसका 
आशय यह हुआ कि जिस रूप मे कोई भी भाषा लिखी जाती है उसी रूप मे 
यदि कोई पढने का यत्न करे तो उस भाषा का स्वाभाविक उच्चारण वह नहीं 
कर सकता । इस तरह इस दृष्टि से शब्दों का अध्ययन शब्दों का ठीक उच्चारण 
जानने के लिए श्रावश्यक है । उच्चारण मे यदि कोई व्यक्ति इन बातो का 
ध्यान न रखे तो वह शब्दों का ठीक उच्चारण नहीं कर सकता । हिन्दी शब्दों 
का इस दृष्टि से विश्लेपण किया गया है, जिसके कुछ प्रमुख निष्कर्प निम्नाकित 
है। 

(१) गब्द के मध्य या अन्त मे, श्राने वाला,कोई ऐसा सयुक्‍त व्यंजन जिसका 

दूसरा सदस्य य, व, र, या ल, हो, उच्चारण मे तीन व्यजनो का. युक्तरूप हो 
जाता है, क्योकि प्रथम व्यजन द्वित्त या दीर्घक्षित हो जाता है: 


वर्तनी वास्तविक उच्चारण 
उपन्यात्त उपन्न्यास 
अन्य ग्रन्न्य म 
कन्या कन्या 

गक्य गवक्य 
अच्चुध अन्नवय 
परिपक्व प्रिपक्‍्कव 
तत्व तत्त्व 

चक्र चककऋ 
अजसर अजसस्र 
अकल अवक्‍्ल 


(२) उपर्युक्त परिस्थतियो में यदि प्रथम व्यजन महाप्राण हों तो उसके 


११६ घब्टों वा अध्ययन 


पूद एक अत्पप्राण व्ययन भरा जाता है 


भम्पातत भव्म्शस 
सम्प साम्म 
मुख्य मुक्स्य 
मध्य मदृध्य 
मध्व मत्ध्व 


(३) यदि पूर्ववर्ती अपर (३०0८) की अति ध्वनि क, वे ट त, प 
हो भौर परवर्ती भ्रक्षर की प्रथम ध्वनि घोप व्यजन हा तो के, व ह्र्त प, 
श्रम गे, ण, ड॒ द, य हो जाते हैं 


डाकघर डारधर 
माचघर नाज्घर 
टाटबार डाडबाद 
मतदाता मददाता 
धूपदत्ती घृब्वत्ता 


(४) इसके विपरीत यदि परवर्ती भ्रक्षर की प्रथम ध्वनि भ्रधोप व्यजन हो ती 
प्रवर्ती भक्षर के भ्रत में भाने वाल ये, जे, ड, द बतमत के घ, 2, ते ५ 
हो जाते हैं 


नागपुर मावपुर 
भागक्ल झाच्यल 
बदतमीज बत्तमीज 
क्तावकापी विताप्कापी 


(५) उपयुवत्र परिस्थितियों म पहल खे छ 5, थ, फ हों तो पमणा 
#, च॑ 2, त, प हो जाते हैं 


लेखपाल लेवपाल 
पूछता पूच्ताच 
अठपहला अटपहला 
हाथ पाँव हात्पावि 
हाँफ्कर हॉपार 


समदुत सा ययो ठे नियम भी इसी प्रकार थे। एक बडी झजीव वाई 
है. कि यद्यपि विश्व के सभी लागो के उच्चारएन्म्वयव ध्राय समान हीठे हैं 


स्वनविज्ञान श्२७ 


किन्तु इस प्रकार के नियम विभिन्‍न भाषाम्रो मे अलग-अलग होते हैं । उदाहरण 
के लिए ऊपर हमने देखा कि पूर्ववर्ती ध्वनि, परवर्ती से प्रभावित हो रही 
थी। अग्रेज़ी मे वात ठीक उलटी है। परवर्ती ब्वनि पूव्ववर्ती से प्रभावित होती 
है । इसी कारण 0०९2५, ०७०5, 5705 के उच्चारण डॉग्ज, क्लब्ज, वड्ज होते 
हैं। यदि ये शब्द हिन्दी मे होते तो इनके उच्चारण डॉक्स, क्लप्स, बट्स हो 
जाते | इस तरह वर्तेनी उच्चारण की दृष्टि से भ्रामक होती है । 


ऊपर पार्ववर्ती घ्वनियों के प्रभाव के कारण परिवर्तन से वर्तंती झौर 
उच्चारण मे श्रन्तर की वात की जा रही थी । शब्दो की वर्तनी और उच्चारण 
में एक अन्य प्रकार भी अन्तर मिलता है, और उसका भी अ्रध्ययत ध्वनिविज्ञान 
में अपेक्षित है। होता यह है कि प्रारभ मे जब कोई भी भाषा लिखी जाती है, तो 
शब्दों की वर्तनी उच्चारण के अनुकूल होती है, किन्तु वर्तनी तो वही रहती है 
और उच्चारण परिवर्तित होता चला जाता है। उच्चारण में जितना ही अधिक 
परिवर्तन होता है वर्तनी और उच्चारण के बीच की खाई उतनी ही ज्यादा बढती 
चली जाती है। अ्ग्रेजी मे डौटर-डाउच्टर (पंधाष्टा॥०), टॉक-टॉल्क (87), नो 
क्नोव (709), साइकॉलजि-प्साइकॉलजी (959०००४६४) नौ-स्ताव (8789), 
हँच-हैट्च (9४०) में यह अन्तर स्पष्ट है । 


हिन्दी मे प्राय, लोग समभते है कि उच्चारण और वतंनी मे कोई अन्तर 
नही है, किन्तु वास्तव में यह वात नही है। कुछ प्रमुख अन्तर निम्नाकित 


(१) हिन्दी जब्दो के लेखन मे अक्षरात अर वर्तनी मे तो है, किन्तु उच्चा- 
रण मे नही है. रामू--राम, आवश्यक्ता--आवशच्यकता, अ्रप्ता--अपना, 
वोल्चालू--बोलचाल, फार्सी--फारसी, चल्ना--चलना । , 


(२) अनेक तत्सम डाब्दो मे हम प का प्रयोग करते है, किन्तु वास्तविक 
उच्चारण मे ज बोलते हैं. शेश--शेपष, वे -वर्ष, विशम--विपम । 


(३) इसी प्रकार कुछ तत्सम शब्दों मे हम ऋ लिखते है किन्तु बोलने मे 
हम “रि बोलते है. क्रिड्डें---कृष्ण, रितु---ऋतु, क्रिपा-- कृपा, कंत्रि---कततें, । 
(४) जिसे हम णा लिखते है उसका भी अधिकाश्-भाषियों में उच्चारण 
डें हो गया है - क्रिष्डं---क्रिष्ण, प्रडं---प्रण, मडि---भरिस, विशर्ड डुं---विपण्ण । 


(५) विसर्ग को हम 'ह' उच्चरित करते है. प्रायह--प्राय , विशेशतह--- 
विशेषत*, ऋ्रमशह---क्रमश । 


१८ गे का अध्ययन 
(६) ज्ष का बैसे उच्चारण जबू+अ था आज लिखते तोज ही हैं किन्तु 
था ज्येक्र्ते 


भायतमाजी लोग इसका उच्चारण ज्य हैं तथा प्रय लोग इसे 
ग्य या नये बोलते है ; मराठी ऋ+ प्रय आफाओ मे इसका उच्चारण तो मौर 
भीफिन है । ज्यान ज्याव >>वान 


(७) क्ष का मूल क+प है कि अव इसे ++श्‌ बोलते हैं 
क्षा। 


(5) कुचच फुलकल शब्ल ऐस है जो तलिस तो और परह ह जाते है क्न्ति 
जाते हैं 


लिखित रूप उच्चरित रूप 
साहित्यिक साहित्तिक 

स्थायी स्थाई 

गयी गई (हैक भी लिसित) 
गये गए ( ) 
लिये विए( , ) 
र्पा गा 

दो थो (इुच्च कोगो डरा उन्चरित) 
नेम्बे नये कब्के कक 
उत्तरत्यो उत्तरतई 

ढिवेदी दवेली 


स्वनविज्ञान १३६ 


आने के तियस निकाले । हिन्दी ध्वप्रियों की गणना पर भी देश और विदेश 
में कार्य हुए हैं। मेरी अ्रपनी गणना के अनुसार हिन्दी मे लगभग २१-२२ 
प्रतिशत भ्रघोष ध्वनियों का, तथा ७८-७६ प्रतिशत घोष ध्वनियों का प्रयोग 
होता है। हिन्दी के स्वर और व्यजनों मे कौन अ्रधिक प्रयुक्त होते है भौर 
कौन कम', इस बात का अध्ययन कई लोगो ने किया है । मेरी अपनी गणना के 
अनुसार हिन्दी स्व॒रो का प्रयोग-क्रम (अधिक प्रयुक्त स्वर पहले है, और कम 
प्रयुक्त बाद मे) श्र, भ्रा, ए, ड, ई, श्रो, उ, ऐ, भरी, ऊ है । व्यजनो का क्रम है : 
क, र, न, त, स, म, प, ह, य, ल, व, द, ज, श, ग, व, च, थ, भ, घ, ख, ट, ड, 
ण, छ, ड, फ, 5, घ, के, ढ, जय । इसी प्रकार की गणना हिन्दी को लेकर 
रूस में भी हुई है तथा पूना मे भी । उन लोगो के परिणाम आपस मे भी थोड़े 
भिन्‍न है, तथा भेरे परिणाम से भी कुछ भिन्‍न है । स्वर-व्यजनो दोनो को साथ 
रखे तो क्रम श्र, आ, क, र, ए, न, त, इ, ई, स, मं, प, है, ये, ल, श्रो, उ, व, 
द, ज, श, ग, ऐ, व, च, थ, भ, शी, ध, ऊ, ख, ट, ड, ण॒, छ, ड, फ, 5, घ, 
भा, ८, ञआा आता है। 

हर भाषा में ध्वनिक्रम एक समान नही होते । हिन्दी स्वर एवं व्यंजनो की 
साम्मिलित क्रम-सूची ऊपर दी गईं है । नीचे दी जा रही गुजराती की सूची 
तुलनीय है * अर, आ, न, ए, र, ई, झओ, म, क, व, य, स, प, उ, त, ल, ज, ह, 
द, ग, थ, ण, छ, थ, व, घ, श, इ, ट, ड, च, ख, छ, भ, ऊ, फ ष, ठ, घ, भर, ऐ, 
ढ, श्री । इसमे ड, ज्य नही है । उल्लेख्य है कि इसीलिए यदि हिंन्दी और गुजराती 
के नागराक्षर के टाइपराइटर बने तो दोनो के की-बोर्ड एक-जैसे नही होगे । 

ध्वनियों का ऐत्तिहासिक अध्ययन, ध्वनि-परिवर्तत और उसके कारणों से 
सम्बद्ध है । घ्वनियों मे परिवर्तत लोप (ध्वनि का लुप्त हो जाना--स्थाली-- 
थाली, एकादश-ग्या रह, द्वादश-वारह, कोकिल-कोयल), आगम (किसी नई 
ध्वनि का आ जाना --अ्रस्थि-हड्डी, भकत-सगत, दजन-दर्जन, समुद्र-समुन्दर), 
विपयंय (दो ध्वनियो का एक-दूसरे के स्थान पर चला जाना--- वाराणसी- 
बनारस, चिह्तु-चिन्ह, ब्राह्मण-ब्रास्हुरण, वफ़्-बर्फ), समी-करणा-([दो अममान 
व्वनियो का समान हो जाना--चक्र-चवकी, पत्र-पत्ता धर्म-(प्राकृत मे) 
धम्म), विपमीकरण-(दो समान घ्वनियों का अ्रसमान हो जाना । यह प्रवृत्ति 
बहुत कम मिलती है, तथा जिन शब्दों मे मिलतो भी है, उन्हे और रूपो मे 
भी देखा जा सकता है। लागूली-लगूर), महाप्राणीकरण (अल्पप्राण का 
महाप्राए हो जाता--सर्वेःस (भोजपुरी में) नब्वे-तब्भे, (कुछ लोगों 
के उच्चारण मे), वेप-भेष), अल्पप्राणीकरण (महाप्राण का अल्प-प्राश 
हो जाना--आ्राज बोलने में प्राय. हम भूख के स्थान पर भूक्‌ तथा हाथ के 
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स्पान पर हात कहते हैं। उर्दू मं ता भुक विखते भी हैं) घोषीररण (अपोष 
इवसि का घाप हो जाना--मकर मगर कक्‍्श-कगन कूचिका-हुती), ग्रकारस 
अनुननासिक्ता (स्वास-साँस, अथू झाँगू भुभो सपन्साप) भादि रूपो 
म होता है त्तथा इमके कारण मुख सुख या उच्चारण-सुविधा भज्ञाव, आगर 
च्युत्पत्ति, बोसन म शीक्षता, लेखन प्रादि हैं। (विस्तार व लिए देखिए खसक 
की पुस्तक भाषा विज्ञान! के घ्यनिविज्ञान शीयक अध्याय का ध्यनिन्परिवतन 
शीषक अथ्य) । 

ऐतिहासिश' स्वनश्नित वे शब्द मे हुए घ्वनि-प्रिवतना ने प्रध्ययत 
विशलपण ओर दर्यीकरण के भाघार पर घ्यनि परिवतन सबवंधी तियमी शा 
भी निर्धारण होता है । प्रिम प्रासमा] और वसर वी प्रश्चिद्ध ध्वति नियम 
(दंखिए लेसक की पुस्तक 'भाषाविश्ञान के ध्वनिवित्ात अध्याय वा छोनि 
नियम शीपक अश्ष) इसी प्रकार के हैं । द्िली मे मा इस प्रवार वे कुछ जियमा 
का निर्धारण [विस्तार के लिए देखिए लखब की पुस्तक हिंदी भाया # 
प्रथम श्रध्याय ध्वनि! मे हिगे पाती में ध्यि एटिशल सबधी सिम! 
शीषक भ्रश्) किया थया है। हिंदी के प्रभु ध्वनि नियम निम्ताकित हैं 

(१) क्षतिपुरक दीर्घीकरसा का नियम--सरहव हस्टो मे सयुकत था दीप 
(द्वित्त) व्यजनों के पूव यदि हस्य वर हो तो हिंदी मे उस हस्व स्वर ब' 
स्थान पर दीध स्वर हो जाता है. कम-याम सप्त सात, भप्द-भ्राठ, सपसाप, 
भिक्षा भीस, जिद्ठा जीभ दुमदूढघ, भगुप्ठ भगूठा 

(२) दुर्शो-फारसा अरदी के 'धब्यंत के विगेव हू (हां इन्मुसतसी) कै भा 
हो जाने का वियम--बस्तह नवस्ता खज़ानह -डाना किनारह, किताण, 
बुतढ़ -हुर्ता गुस्तह “गुस्सा, वाया न्यमाधा । 

(३) भहात्राणों के है हो जाने का नियम--सरहत 'पछोों श हिलाम 
तदूभव होते पर स्वरमध्यय महाप्रारय प्वनियाँ है में परिवतित हो जाती हैं 
मु मुह आपूरा पाहुत संध मह यूबी-श्ूरे गोयूसन्यहूँ टफ्रिदटी, फटपप्स 
कटहल गामीर घदीर गतमनाटहा। भधषवालनसवब्य बुध धरतों मे भय 
स्थितियां में होने पर भो महाप्राश का है हो जाप है। जय मं (पतु) रा 
हा 
(४) साहत धर € स्वर-मध्यम मे का व! हो जाने का नियम 
हयामस-्यवला गझामत्रक प्रॉविला प्राम-्याौर शमउछंेस मुमारलुबर 
प्रूप घुबों । ऐस चल्ों मे श्राय पूतवर्ती स्पर घनुवासिश हा जाता है । 

उपयुडत नियम रवरा ठवा मूल ब्यजर्ता के संबंध में थे ॥ "मी प्रकार 
सदुकत ब्ययूना के यरद मं मी लिययों व7 निर्पासय हिया जग चुरा हैं । 
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ऐसा प्राय होता है कि किसी एक भाषा से शब्द एक से अधिक भापागश्रो 
मे जाते है, और उन अलग-अलग भाषाओ्रों मे उसका रूप (ध्वनि की दृष्टि से) 
अलग-अ्रलग हो जाता है । उदाहरण के लिए सस्क्ृत मे 'सपत्नी” शब्द था हिन्दी 
मे उसका रूप 'सौत' बना किन्तु पजावी मे 'सौकन' हो गया । (व्युत्पत्तिविज्ञान 
मे इस शब्द पर विस्तार से विचार किया जा चुका है) ऐसे परिवर्ततों का 
तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है । कैसे एक ही शब्द कई भाषाओं में 
जाकर अनेक रूप धारण कर लेता है ”? होता यह है कि हर भापा की अपनी 
विश्येप घ्वनि-व्यवस्था होती है । इसी कारण एक ही शठ्द विभिन्‍न घ्वनि- 
व्यवस्थाओ मे जाकर विभिन्‍न रूप घारण कर लेता है। कभी-कभी तो ऐसा 
हो जाता है कि उसे पहचानना भी कठिन (सस्क्ृत अध्यापक >> मैथिली भा) 
हो जाता है। नीचे इस प्रकार के कुछ वहुरूपी शब्द दिए जा रहे हैं । 
(१) सस्क्ृत कुठारक->पजावी कुल्हाडा, गुजराती कुहाडो, मराठी कुरहाड 
(२) सस्कृत अक्षयतृतीया >> मराठी अखजा, हिन्दी आखातीज 
(३) ससस्‍्कृत कच्छुप> हिन्दी कछुआा, उडिया केछु, मराठी कासव 
(४) सस्क्ृत उपाध्याय > सिंधी वाक्ो, हिन्दी ओम, मराठी वाजा 
(५) सस्क्ृत कपित्थ> भोजपुरी कइंत, सिंधी कविटु, हिन्दी कंथ 
(६) सस्कृत अक्षोट>> गुजराती श्रखोड, हिन्दी अखरोट 
(७) संस्कृत अग्निष्ठिका > हिन्दी अगीठी, मराठी श्रॉक्टि 
(८) सस्क्ृत कुष्माड > हिन्दी कुम्हडा, वगाली कुमड़ा, भोजपुरी कोहडा, 
आसामी कोमोरा 
(६) सस्क्ृत गुड > हिन्दी गुड, भोजपुरी गुर, गुजराती गोछ 
(१०) सस्कृत कृत्तिका > सिंघी कत्यूँं, मराठी कात्या, सिंहली कति, 
भोजपुरी कच 
(११) सस्कृत कवते>> हिन्दी केवट, भोजपुरी खेवट, सिंहली केवुलछा 
(१२) सस्क्ृत कोकिल > सिहली कोबुला, भोजपुरी कोइलर, हिन्दी कोयल 
(१३) सस्क्ृत केदारिका > भोजपुरी कियारी, हिन्दी क्यारी 
(१४) सस्कृत गर्भ->पृजावी गढ्भ, बोली गाव, हिन्दी गाभा, भोजपुरी 
गोभा 
(१५) सस्क्ृत कपर्द, कंपदिका > हिन्दी कौडी, मराठी कवडा, सिंहली 
कवडिय, भोजपुरी कउठडी 
(१६) सस्क्ृत वदर >मराठी भेर, हिन्दी वेर, भोजपुरी बहर 
(१७) सस्कृत मुकुल>वगाली बोल, हिन्दी वौर, भोजपुरी मउर, ग्रुजराती 
मोहोर 
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(१८) सरहृत चत्मारितत्‌ >पजावी घाली हिंटी चातीय ग्रुज्दाती 
चाद्दीए 

(१६) सरशत छापा > उडिया खाँद दिल्‍्नी छाँग दाँह शिहती सवा 

(२०) कक घृत> दिहूली गिय भोजपुरी यीछ धाव दिदी थी पत्मावी 
ड़ 

(२६) सरटव सम्गायी> मोजदुरों समयी उडिया समुठी 

(३२) परबी शोरया > भोजपुरी सुद्वा उड़िए सुस्मा हिली शोरवा 

(२३) प्रुवगामी ? क्ृ॥आ3> हिंदी पीता, तमिल परष्पड् नेपाली पिता 
मराठो पया 

(२४) पुत्गाती #ह»35>द्िदी प्रवानाय उड़िया धनारस विधी 

प्रभानसू गुजराती भनेवस भत्तस मराठी भ्रनतस 

(३५) भपेशे !४०000४> हिन्दी पत्तदन, मराठी पतटण 

(२६) भर्नेडी ?00 />दिली पेिव भोजपुरी विवर्तित धोजचाल की 
प्रजावा पिल्यन, पिल्सण बगाती रीयल 

(२७) भरग्रेडी $0४800 > हिंदी स्कूल भोजपुरी इस्दूल कुछ प्रवधी क्षत्रो 
में भत्टूण, पगादी कूल, गुजराती रकुल उडिया इस्बुक बगापी 
्श्कूल 

(३८५) प्रमशी 989/07 > हिंदा स्टेशन, पजादो असंटेशन साटणन भाषपुरी 
इस्टेसन टेसने, टीसन 

(३६) भग्रेज़ी 727४7८>हिंदी श्राइवंट। भोजपुरों पराइवेट, मराझ 
प्रापब्हेट, उडिया श्राइभट, तमिल प्रिवेट 

(३०) भ्रग्नणी 00७०८> हिंदी डॉक्टर भोजपुरी डगडर, घड़िया डाक्तर 

(३१) अग्रेडी सठ्कृध/>मरस्प्ताल,. एमडी हस्पवाल, गुगरती 
इस्पितांल मराठा इस्पिवल तमिल झोस्मत्रि 

(३२) भएणी 32/<: हिंदी जेल, भोजपुरी जेहल, तमिल च॑जिल जेजिव#& 
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भाषा में रचना तीन स्तरो पर होती है शब्द के स्तर पर (जैसे सुन्दर-- 
ता--सुन्दरता, अ-]-लोक--इक --अलौकिक), पद या रूप के स्तर पर (उस 
+ने>-उसने, तुम--को >-तुमको, आ--श्रा आया) तथा वाक्य के स्तर पर 
(पदवध, उपवाक्य, वाक्य, वाक्‍्यवध) । छाव्दों के भ्रध्ययन के प्रसग में यहाँ 
शब्दों की रचना ही हमारे विवेचन का विपय है। यो हिन्दी मे 'शब्द! शब्द 
का प्रयोग अपने विस्तृत रूप मे पद या रूप के लिए भी होता है। उदाहरण 
के लिए शब्दानुकमणी वस्तुत पदानुक्रमणी होती है। ऐसे ही “राम घर गया' 
वाक्य में तत्वत तीन पद या रूप है किन्तु कहे जाते है तीन शब्द | इस तरह 
सामान्य प्रयोग में शब्द मे पद या रूप को भी लोग समाहित कर लेते है । 
किन्तु इस अध्याय में हम अपना ध्यान मात्र छझब्द पर ही केन्द्रित रखेंगे और 
रूप-रचना इसमे नही लेगे। 


जसा कि पहले सकेत किया जा चुका है शब्द, रचनाकी दृष्टि से दो प्रकार 
के होते है। एक को 'मूल' कहते है तथा दूसरे को 'यौगिक' | कहना न होगा 
कि रचना की दृष्टि से यौगिक शब्द ही विचारणीय है | मूल शब्द, शब्द या 
अर्थ के स्तर पर न्यूनतम भाषिक इकाई होते है अत उनकी रचना का प्रइन 
नही उठता । यौगिक शब्दों की रचना मुख्यतः: निम्नाकित ढग से की जाती है। 
(क) उपसर्ग के योग से . 

उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं " क (कपूत), स (सपूत), प्र (प्रयत्न), 
ला (लावारिस), दुर्‌ (दुराग्रह) | 
(एस) मध्यसर्ग या मध्य प्रत्यय के योग से 

हिन्दी मे इसका प्रयोग नही मिलता । मु डा भाषा में दल >-+मारना, दपल -« 
परस्पर या एक दूसरे को मारना । यहाँ 'प' को दल के मध्य रफ् दिया गया 
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है, प्रत इस मध्यगंग या मध्य प्रत्यव कहते हैं। इगक़ा प्रयोग बहुत प्रथिक 
भापाएों में नहीं पिता । 


[ग) अत्यय के योग से 
भाषा मे प्रत्यय के योग से सर्दाविद' हब्ला का निर्माण होता है; 


का हो) भाई (डाई), त्व (घनत्व) ई (तोषी) भौती (क्ोती) 
झादि । 


(घ) एश से अधिष शरदों के घोर स 

इसे हिस्ली धादि मं समस्त "ब्ल कहते हैं। इससे दा या तान धब्दों को 
मिलाबर रत हैं. घोडायाडी डावसाना रामकहानी समानुजाचाय (राम-- 
प्रनुज- प्राचाय), सुखद सानुभूति (सुख--दुख+मअनुभूति), टॉप टाँय फ्स । 
सस्दृत् मं ऐश शब्ट बहुत बड़े बड़े भी बना करते थे। भारतीय भाषाणों गो 
व्याकरण को पुस्तकों स समास प्रकरण में इसका विस्तत विवरण टिया रहता 
है । विश्व वी सभी भाषापों मे इस प्रकार शब्ह नहीं बनते । 

सामा"यत दो दाल्टो बे' ही समस्त "ब्द बनते हैं। एक या दूसरे था दोनो 
दब्भे की प्रधानता वे! भाधार पर समस्त शब्ले के चार मट किये जाते हैं 
प्रव्ययीभाव (पहला घट अमुख हो, जसे हरघडी), तत्पुस्प (दूसरा प्रशान 
जसे देशनिकाला) द्वन्द (दोनों प्रधात जसे गाय-दल), गहुद्रोहि (कोई प्रधात 
मे हो, जसे नीलक्ठ) । 

दोनों शब्दा को जोडने म कमी तो किसी भी प्रसार का परिवसतन नहीं 
होता घोडागाडी हायीखाना करांडपति, भौर कमी बीच में कोई नई ध्व्ति 
हरा जाती है. भावाहवा मनोकामना । भधिकतर दैसा होता है कि ने दोनां 
शब्ल ज्या के त्यो रहते हैं और न बीच मे काई नई ध्वनि भा जाती है वहिकि 
संधि स्थान पर ध्वनियां एक दुश्तर से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाती है। 
पीछे ध्वतिविज्ञान (स्वतविभान) के भ्रवगत इस पर सक्षेप में विचार विया 
गया है । 

समरत शब्हो के दोना ही सदस्य कभी तो सा्येक होते हैं. घुडदीद कथा 
कार, पुस्तकालय, सवाददाता, ऐसा-वसा जहा-तहाँ । कभी एक साथक होता 
हैं और एक निरशक ! विरयक शब्द प्राय साथक का सानुप्रास्तिय' पुनकित 
झीता है. डीक-ठाव, भोला भाला, पूजनान्दाछना, चादचीत, भौने पौने, होन्त 
हवाना, बास-ढाल, झामत मामने आस पास! मिस्यव' यब्द कमी तो पहले 
आता है (औल पीने, भामने सामने) भौर वभी बाद से (घोदा घाना ठीकन्डाव, 
बातचीत पूछताछ) । कमी कभो दोनो ही शब्द निरधव' होत॑ हैं विन्‍्तु क्‍्राइचय 
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है कि दोनों मिलकर सार्थक हो जाते हैं * हृट्टा-कट्टा, टीम-दाम, अल्लम-गल्नम, 
ग्रट-सट, भ्रटर-सटर, गिट-पिट, सिद्टी-पिट्टी । कभी-कभी तीन भी--शँय-वाँय- 
शाय, टॉँय-टॉय-फिस । 


पुनरुक्ति पूर्ण भी हो सकती है अ्रच्छे-अच्छे, कौडी-कौड़ी, दाना-दाना, 
प्रपू्ण भी चौडा-चकरा, वीच-वचाव | 


कभी-कभी एक ही शञ्र्य के दो शब्द साथ आ जाते है * मान-सम्मान, लाज- 
शर्म, हाट-बाज़ार, सौदा-मुल्फ, समभना-वूकना, भरा-पूरा, वनिया-वक्‍्काल। 
कभी एक अर्थ न होने पर भी काफी समीपता रहती है. घर-हार, खेलना- 
कूदना, बूला-लेंगडा, टूटा-फूटा, जोर-शोर | कभी-कभी शब्द भि्नार्थी या 
विरोधी भी होते है * रात-दिन, साँझ-सवेरे, सोना-जागना, खाना-पीना, 
ताचनां-गाना, पढना-लिखना । 


कभी कभी प्रति-ध्वनि शब्द भी साथ आते है घोड़ा-वोड़ा, पानी-वानी, 
सोता-वोना । 


(ड) कई शाब्दो की प्रारम्भिक ध्वनि (यों) से 


तत््वत यह भी पहले में ही श्रा सकता है क्योकि इसमे भी किसी-न-किसी 
तप में कई शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु योग की पद्धति भिन्‍न होने के कारण 
इसे भ्रनग स्थांन दिया जा रहा है। भाषाओ्रो मे इस प्रकार की प्रवृत्ति उपर्युक्त 
प्र्यो की भाँति बहुत पुरानी नही है । एक दो उदाहरणों को छोड़ शैप उदा- 
हरण प्राय श्रत्याधुनिक काल के है । इस नवीन प्रवृत्ति का कारण यह है कि 
प्राजकल कभी-कभी काफी छब्दों को एक साथ रखकर नाम (सस्था, व्यक्ति 
भ्रादि के) के रूप में प्रयुक्त करना पडता है, श्रौर बहुत बडा नाम वास्वार 
लेना बडा भ्रसुविधाजनक होता है । इसमे समय और शक्ति दोनो का अपव्यय 
होता है । इसी लिए 'मोहनदास करमचन्द गाँधी' के स्थान पर मो० क० गाँधी 
या एम० के० गाँधी कहा जाता है । एच० जीं० वेल्ज, जे० वी० कृपलानी, 
पी० वी० थञॉश्रादि भी ऐसे ही उदाहरण । ऐसे उदाहरणो मे तो केवल 
प्रारम्भिक गब्द या शब्दों की आ्रादि ध्वनि (या अक्षर) ली जाती है, अन्तिम 
्द प्राय ज्यो-का-त्यों रहता है। साथ ही ये सव मिलकर एक से नह 
बनाते । इसके विपरीत ऐसे नाम भी मिलते है, जिनमे सभी शब्दों की कान 
नि लेकर उन्हे मिलाकर एक शब्द बना लेते है । उदाहरण के लिए हिन्दी 
में एक तया शब्द हे 'सबविद” जिसकी उम्र भ्रभी मुश्किल से हो वर 370 वह 
“ब 'सयुक्त विधायक दल? के स वि द के योग मे वन है । इसी प्रकार नाढो- 


कं खब्दौ का अध्ययत 


(३) ध्यान के भाम फे आधार पर 


सुर्तो--सबाकू (पुतगारी पहले पतल भारत मे तद्बाकू वे झाए और इसका 
केंद्र सूरत नगर बनाया । वही से यह चारा ओर फ्लो । प्रत भाजपुरी प्रादि 
कई बोलियो में तवाकू के स्थान पर इसे 'सुरती” कहते हैं । बनारसी (ठग, घूव) 
लसमौवा (घेरा, पौकीन) ब्लियाटिक (भूख) शिकारपुरा (मूल) चीनी 
(मूलत पक्‍की चीनी कटाधित चीन से आई थी) मिश्री (मिल्रो । मिल से भाव 
के कारण) जापानी (सस्ता तथा कम टिकाऊ), सतना (दिल्ली में इद चुनने 
के वपम शाने बाल चूने कौ सतना बहुते है क्योकि वह सतना नामक स्थान 
में भाती है), बदरपुर (दिल्ली मे विशेष प्रषार की रोडी को कहते हैं जो बटर 
पुर भे झाती है), कढ्ेयी (वेक्य स) भादि भय उदाहरण हैं। कठत्यानीय 
आमूषण कण है तो अगुष्ठ (मूलत उंगली) स्थानीय अ्यूढी ॥ 


(४) बत्ती के आधार पर 

इसके झाधार पर शब्भ का बनना अपवाद है । भ्रव तक मुझे एवं हो 
शब्द एसा मिला । भौरे को सस्कृत मे अमर बहुत्त हैं। इसमे दोर के 
झाधार पर सस्तृत म॑ इसके लिए दिरेफ' (जिसम दो र हो) "6 का प्रयोग 
मिलता है। 


(५) प्रयोग के आधार पर 

कुछ दब्ट जिस वस्तु को अमिहित करत हैं. उसक अ्रयोग + भाषार पर 
बन जाते हैं. रबर (पप्रेज़ी 7४0--रगढडना, उएऐ४८ए जिसे रगड़ा जाय मिटाने 
के लिए) खइना (भोजपुरी म सुर्ती, जो खाई जाग), सुमिरसी (जिसका प्रयोग 
सुमिर्त मे क्या जाय) क्तरी (जिससे कतन क्या जाय) भादि । 


(६) रवरुप के आधार पर 

हाथी (मिस हाथ (संड) हो, हस्ता) वरी (मिसव' कर हो) दविरा 
(स्त्हाथी जिसके दो दाँत हों, हाथी वे दाँत साने के भौर दिखाने के धौर) 
बेजरी (जिसके केए हो विगेषत ग्रत्व पर) बदगोभी (जो बट हो फूडगामी 
नी तरह छुली नहीं), गाँठ योमो (जो गांठें जमी हो) । हिन्दी में बटगोमी वो 
करमकल्ला' भी बहन हैं । यह फारसो "हर है। सम वरभ्र पथ है सब्यों 
सौर बल्ला कया भप है सिर पर्यात्‌ बदयोमी सर-जसी सब्जा है। प्रशडो 
कबेज' दाब्ह मूलत परातीसी भाषा का है (८३००८॥०) है सौर इसका भष भी 
सर है! रूसी म इस कपूस्ता' रहते हैं, उससे मूल म भी 'सर बा भाव है । 
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चार पैर के कारण “चौपाया' 'चौपाई! और “'चारपाई' नाम पडे है | 'तिपाई' 
भी ऐसा ही शब्द है। हाथ जैसा होने से हत्या नाम है। 


(७) रंग के आधार पर 

स्याही (जो 'स्याह' भ्र्थात काली हो | पहले स्याही केवल काली हुआ करती 
थी); सब्जी (जो 'सब्ज' अर्थात्‌ हरी हो, जैसे पालक, चौलाई, बदगोभी 
ग्रादि) । पीलिया (रोग, जिसमे शरीर पीला पड जाता है) । 


(८) ध्वनि के आधार पर . 
इस श्रेणी के शब्दों की सख्या अ्रच्छी-खासी है। हिन्दी मे भूंकना, खेखर 
(लोमडी के लिये शब्द, खे-खे करने के कारण), भोपू, फटफटिया, घड़धड, 


भडभड, गडगड , हडहड, चटचट । सस्कृत कोकिल, अंग्रेजी ककू आदि भी इसी 
प्रकार के शब्द है | 


(६) दृश्य के आधार पर : 
जगमग, वगमग, दकदक । इस श्रेणी के शब्द बहुत ही कम होते है । 


(१०) कोई वस्तु जिससे बनी हो उसके नाभ्त पर * 

इस श्रेणी के शब्द भी वहुत अधिक नही होते गिलास (प्रारम्भ मे यह 
8888 (--जीशा) की बनी, श्रत यह नाम पडा), शीश्षा (+-आईना; शीशे 
से बनने के कारण), अंग्रेज़ी आइरन (--प्रेस; लोहे से बने होने से) । श्र 


(११) सादृश्य के आधार पर 

दूसरे शब्दों या वस्तुओं के सादृश्य के आधार पर भी कभी-कभी शब्द बन 
जाते है। अधूरा' शब्द आधा' से पुरा' के सादृश्य पर बना है । “छठा' शब्द 
के स्थान पर कुछ लोग 'छठवाँ' का प्रयोग करने लगे है, जो स्पष्ट ही छ से' 
पॉचवाँ, सातवाँ के सादृश्य पर बना है। इसी प्रकार वस्तुओं का सादृश्य भी 
कभी-कभी नए शब्द बनाने के लिए आधार का काम करता है। पानी की 
रवानी, जैसा होने के कारण एक कपडा आव-ए-रवॉ' कहलाता है । फूल जैसा 
होने के कारण कान के आभूषण को कर्णंफूल कहते है। आकाशगगा' 
दृश्यात्मक सादुश्य के श्राधार पर बना है। 


(१२) काये के जाधार पर 
इस आधार पर सभी भाषाओ मे काफ़ी छाब्द बने होते हैं । नेतृत्व करने के 
कारण आँख सस्क्ृत मे नेन्र' कहलाई | 'प्रभा' करने के कारण सूर्य 'प्रभाकर' 
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या 'विभाकरा है। 'दिनकर' भी ऐसा ही नाम है। क्षपाकर' का झय है 
चद्रमा। क्षपा' रात है जिसे करने वाला क्षपाकर । 'कलदछी या बरी 
मूतत 'कररक्षिस्ी' है। ह्वाय की रक्षा करते वे' कारण उत्त यह नाम दिया 
गया । ता अर्थात्‌ चुमन के कारण घाव को सम्हत में तर! कहा गया। 
अगरता (अंग की रक्षा चर काला), भजगर (बकरी को वठिगलने बावा) 
बठफोडवा (कयठ फोड़ने से), नय (यमन ने करते वाला >+पहाड) खग (पावाप 
मे जाते वाला) भी ऐसे ही हैं । 


(१३) प्रतिष्वति के माधार पर 

कुछ भाषामों मे किसी दब्द को प्रतिश्वति के प्वाधार पर भी हब बन 
जात हैं. वौडा (घोडा), चाय (चाय), चूथ (साय) बाम (आम) झूद (हाद)। 
लगभग सभी भारतीय भाषापों तथा उजवेश झारि प्रय भाषाप्रां मे मद 
अवृत्ति विशेष रूप से मिलती है । 


(१४) स्थिति के आधार पर 

नदियों के किनारे स्थित हाने स तीयों को पोरस्‍्या बढ़ा गया । तीर! 
उसी वा विकास है । तटत्य' भी ऐसा ही धब्” है। जो धार मैं ने कुदवर तर 
पर हो | भोवरकोट तथा वेस्टकोट भी इसी श्रेणी क हैं । 


(१५) जग से 

पवण जबज, स्वेटअ प्रडज, उदमिज, काविकिय मापिज सतयते दि 
(जो दो वारे जम-पी एक बार भरा दर बच्चा, पद्मा प्रयम तीन 
वश या ब्राह्मण ) ये एक बार जमते हैं दि यधारताव के समय दूसरा जमे 
माता जाता है) ।४ 


अध्याय ११ 





ब्द्समूह-विज्ञाना 


“शब्दसमूह' या “शब्दर्भडार' का अर्थ है शब्दों का भंडार या समूह । यहाँ इसका 
ऐैग किसी व्यक्ति, पुस्तक या भापा द्वारा प्रयुक्त कुल शब्दों के लिए किया 
रहा है । कोई व्यक्ति कुल कितने शब्दों का प्रयोग करता है या किसी पुस्तक 
कुल कितने शब्द झराए है या किसी भाषा में कुल कितने शब्द प्रयुक्त किए 
ते हैं, और वह कैसे है श्रादि का अध्ययन शब्दों के अध्ययन की एक महत्व- 
| कडी है। शब्दसमूह-विज्ञान इस प्रकार के अ्रध्ययन के लिए एक अच्छा 
न हो सकता है । 
व्यक्ति, पुस्तक या भाषा के शब्दसमूह को हम क्रम से लें तो सबसे पहले 
क्ति के शब्द समूह की समस्या आती है। दिवगत व्यक्तियों मे केवल उन्हीं के 
दसमूह का अध्ययन सम्भव है जिन्होंने कुछ कहा (जेसे कवीर) या लिखा (जैसे 
सी) है, और जिनकी वह कथित या लिखित सामग्री आज प्राप्त है । जिन्होने 
॥ लिखा या साहित्यिक रचना के रूप मे कहा नही, या जिन्होने लिखा और 
ग़ किन्तु वह सामग्री श्राज उपलब्ध नही है, उनके शब्दसमूह का अध्ययन 
भव नही है | जीवित व्यक्तियो मे सभी के शब्दसमूह का अध्ययनसम्भव है । 
ऐसे व्यक्तियो के शब्दसमूह के अ्रध्ययन के लिए, जिनकी रचनाएँ प्राप्त 
उन रचनाओं की शब्दानुक्रमणी वनानी पडती है | इसके बारे मे सामग्री- 
लन शीर्षक अध्याय में विस्तार से कहा जा चुका है। इस प्रकार प्राप्त 
द-सूची उनका शब्दसमूह मानी जा सकती है । हालाँ कि यह मानने की 
वात है । वास्तविक रूप मे किसी व्यक्ति के साहित्य में उसके पूरे 
खसमृह का प्रयोग नहीं मिलता। होमर के पग्रन्यो में लगभग ६०००, 
ल्‍्टन मे लगभग ८०००, शेक्सपियर मे लगभग १५००० तथा तुलसीदास मे 
भग १६००० छाब्दो का प्रयोग हुआ है, किन्तु इसका यह आशय नही कि 
' साहित्यकारों का पूरा शब्दमडार केवल यही था। इसका श्र्य यह हुआ 
। किसी के साहित्य के द्वारा केवल उसके द्वारा भयुक्त दब्दसमूह का ही 





शब्दसमूह विज्ञाव १५३ 


उपर्युक्त प्रतिशत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने 
भडार के बहुत कम भाग का प्रयोग श्रभिव्यक्ति के लिए करता है, उसका 
अधिक भाग दुूसरो के समभने मे ही प्रयुक्त होता है या वह चुपचाप उसके 
मस्तिष्क में पड़ा रहता है। 
इस प्रसंग में यह बात भी सकेत्य है कि हर व्यक्ति के उपयुक्त प्रति्त 
ग्रलग-अलग होगे । विभिन्‍न विपयो के लेखकों के शव्दमडार-विश्लेपण के आधार 
पर प्रस्तुत पक्तियो का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि सामान्य व्यक्ति 
(जो लेखक, वकील, इजीनियर, विज्ञानवेत्ता आदि नही है) के शब्दभडार 
में सक्रिय शब्दों का प्रतिशत काफी कम होता है। इसके विपरीत तकनीकी 
व्यक्तियों की सक्तिय गवब्दावली का प्रतिशत सामान्य लोगों की तुलना मे अधिक 
होता है, क्योकि वे उन शब्दों का प्रयोग तो करते ही है जिनका प्रयोग सामान्य 
लोग करते है, इसके भ्रतिरिक्त अपने विषय से सम्बद्ध अनेक तकनीकी चब्दो 
का भी वे प्रयोग करते हैं । 


लेखको के साहित्य में जो णब्दावली होती है, वह सारी की सारी 
सक्रिय गब्दावली ही नही होती । उपन्यासकार, कहानीकार, रेखाचित्र एवं 
संस्मरण-लेखक तथा नाटककार अपने साहित्य में कुछ अ्रपवादो को छोडकर प्राय. 
अपने सक्रिय शब्दभडार का प्रयोग करते हैं, किन्तु इन्ही क्षेत्रों में इतिहास 
या वेज्ञानिक विपयो को लेकर लिखने वालों को निष्क्रिय का भी प्रयोग कभी- 
कभी करना पडता है । कवि प्राय. श्रपनी वात केवल सक्रिय दाब्दावली से नही 
कह पाते । छंद की आवश्यकताश्रो के कारण उन्हें निष्क्रिम शब्दावली भी 
कभी-कभी काम में लानी पड़ती है । इसीलिए पुराने कवियों या साहित्यकारों 
की सक्रिय शब्दावली का पता उनके साहित्य से लगाना काफ़ी कठिन है । 


किसी व्यक्ति के पूरे शब्दभडार का पता लगाना भी कम कठिन नही है 
इसका एक ही तरीका हो सकता है कि उससे शब्दकोश के सारे छब्दो को 
एक-एक करके पूछा जाय । यो यह पद्धति भी बहुत कारगर नहीं हो सकती, 
क्योकि किसी भी जीवित भाषा का कोश पूर्ण नहीं होता । 

किसी व्यक्ति का अधिकतम और लघुतम शब्दममुह क्या हो सकता 

अभी खुला प्रदत है। लोगो का अनुमान है फ़ि अच्छे विज्ञानवेत्ता का यब्द 
समूह प्राय, ८०,००० शब्दों का होता है। अच्छे वकीलों का अब्द-समूह 
५०,००० से ऊपर होता है । सामान्य अनपट किसान ५०० से ८०० के बीच 
शब्दों का, या कुछ उदाहरुणों मे तो इससे भी कम का प्रयोग करता है । यह 
उसका सक्रिय शब्द-मढार होना है । चचिल का झब्द-्नदार ६०,००० कृठ्ा 


उनल्मझर कत लगाना काफ़ी 
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कठिन है, उसी प्रकार किसी भाषा के भी पूरे शब्दभंडार का पता प्राय नही 
लगाया जा सकता । इसी तरह मृत व्यक्ति के साहित्य मे केवल उन शब्दों के 
भडार का ही पता चल सकता है, जो उसके साहित्य मे प्रयुक्त हुए है, 
व्यक्ति के पूरे शब्दभडार का पता नहीं चल सकता। वैसे ही मृत भाषा 
(सस्क्ृत, लैटिन) के केवल उसी शब्दभडार का पता चल सकता है, जो उसके 
प्राप्त साहित्य मे प्रयुक्त है, किन्तु वह उस भाषा का पूरा शब्दभडार नही 
होता। ऐसे भी काफी शब्द हो सकते हैं जो उस भाषा मे प्रयुक्त होते रहे 
होगे, किन्तु साहित्य मे नही आए, या आए भी तो वह साहित्य श्राज उपलब्ध 
नही है । हिन्दी के 'वृह॒द्‌ हिन्दी कोश' (३रा सस्करण) में शब्द-सख्या लग- 
भग १३८००० है, किन्तु वस्तुत इसके आधार पर सख्या का ठीक पता लगाना 
कठिन है | इसका कारण यह है कि इसमे एक ओर तो ऐसे काफी शब्द है जो 
हिन्दी मे प्रयुक्त होते हैं या हुए है किन्तु उसमे नही आए है, और दुसरी ओर 
उस कोश में सस्कृत तथा अरबी-फारसी के काफी शब्द ऐसे भी रख दिए गए 
है, जो हिन्दी मे न तो कभी प्रयुक्त हुए और न हो रहे है, और न भविष्य मे 
जिनके प्रयोग की सभावना है। इधर केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, डॉ ० रघुवीर जैसे 
अनेक व्यक्तियों तथा कुछ प्रदेशीय सरकारों और नागरी प्रचारिणी सभा तथा 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्थाओं ले काफी पारिभाषिक शब्दो का निर्माण 
किया है । उनमे ऐसे शब्द कम नही है जो हिन्दी वाडमय मे प्रयुक्त होने लगे 
है । काफी शब्द अन्य भाषाश्रो एव बोलियो से लिए गए है तथा लिए जा रहे 
है। सम्भवत' इस समय हिन्दी भाषा के शव्दभडार की सख्या पौने दो लाख 
के आस-पास श्रॉकी जा सकती है। शब्दभडार की हृष्टि से इस समय अग्नेजी 
भाषा विदव मे कदाचित्‌ सम्पन्ततम है। उसमे लगभग पौने छ लाख चब्द 
होने का अनुमान लगाना अन्यथा न होगा । 


किसी भाषा का किसी एक काल का शब्दसमूह स्वंदा एक नहीं रहता । 
इस दृष्टि से भी वह व्यक्ति-भापा के समान है) किसी भापा के झब्दसमूद् 
में परिवर्तत दो कारणों से होता है 

(क) पुराने गब्दों का लोप 

(व) नए शब्दों का आगमन 


होता यह है कि समय के साथ-साथ भाण की आवदइयकनाएँ बदलती है, झस 

अनावश्यक पुराने शब्द शब्द-भडार से निकलते रहते है, और नए आते रहते हैं । 
उदाहरण के लिए हिन्दी की आदिकालीन शब्दावदी बह नहीं थी जो मध्ययुग 
में थी, और भ्राज की शब्दावली मध्ययुग से काफी परियर्तित है | वन्तुत मापा 


"कै इसरे बकार 
रे भाषा को ध्कति: 


प्रवृदृत परि 
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वर्तित या श्रनुकूलित होकर आते है । तिजोरी (ट्रेंजरी), रपट (रिपोर्ट), अगस्त 
(गेस्ट), भ्र्दली (प्रॉडेरली), कुर्ता (कुर्तह,) श्रादि । तीसरे प्रकार के शब्द 
अनूदित होकर आते है. कटिबद्ध (कमरवस्ता), लालफीताशाही (०98- 
बएाआा), स्वर्णजयत्ती (/०6०॥ ]ए०॥८०) हरीक जयती (वाक्या॥णात॑ एण५४) 
दृष्टिकोश (श्राहाँ० ती शझ्डठ7), प्रवानाध्यापक (॥०8त785भ), मालगाड़ी 
(80005 हाथ), घनादेश (प्ाणा6ए ठावंह) । 

किसी भाषा में अन्य भाषाओं से, सर्वाधिक दाव्द सन्ञावर्ग के आश्ाते है, 
ओर सबसे कम सर्वंनाम । विशेषणो की सख्या सज्ञा से कम कितु अन्यो से ग्रघिक 
होती है। धातु और ग्रव्यय सर्वेताम और विशेषण के बीच में आते है । हिन्दी 
में फारसी से आने वाले शब्दों का सख्या की दृष्टि से क्रम है. सज्ञा (सर्वाधिक) 
विशेषण , धातु, अव्यय, सर्वनाम (सबसे कम) । सज्ञा के उदाहरण ऊपर आा 
चुके हैं । अन्यो के उदाहरण हैं : श्रासान, बेइमान, खुण, तेज, बदनाम, वारीक, 
तराशना, वसूलना, शर्माना, खरीदना, अगर, कि, वर्ना, लेकिन, खुद, फलाँ । 
यूरोपीय भाषाश्रों से केवल सज्ञा गब्द ही आए है। विशेषण (फाइन, रफ, 
सुपरफाइत, म्सराइज्ड, डचल, गोल्डन, हेड, हाफ) इनें-गिने है तथा क्रिया 
(फिल्मासा) तो इक्की-दुक्‍्की । 

भाषाओं के शब्दभंडार से कभी-कभी कुछ शब्द अइलील हो जाने से 
निकल जाते है। स्त्री-पुरुष के विशेष अश्रगो या उनसे सबद्ध क्रियाश्रों के लिए 
प्रयुक्त शब्द एसे ही है। कभी-कभी कुछ शब्द उच्च स्तर के लोगो के शब्द- 
समूह से ही 'निकल' या 'प्राय निकल जाते है । यहाँ हिन्दी की तुलना में 
अग्रेजी का उदाहरण सुविधाजनक हो गया । पहले लैद्धिन और यूरिनल शब्द 
चलते थे । अत्यन्त प्रचलित हो जाने पर इनमे अश्लीलता की गध झा गई अत 
बाथरूम' शब्द इनमे दोनो या दूसरे के लिए प्रयुक्त होने लगा, हॉलाकि इसका 
श्र्य स्तातागार' है । धीरे-घीरे यह भी श्रबलीलता की गघ से युक्त हो गया तो 
'द्वायलेट' (जिसका मूल अर्थ बालो का श्युगार करते समय कधों पर डाला 
जाने वाला कपड़ा, श्ूगार की मेज, सिगारदान, या श्गारघर आदि था) का 
प्रयोग होने लगा, और अब इस ज्खला में आने वाला नवीनतम शब्द 'कलोक- 
रूम! (मूल अर्थ ओवरकोट तथा हेट रखने का बाहरी कमरा या स्ठेशन पर 
सामान रखने का कमरा) है । पता नहीं अभी भर कितने इलील शब्दों को 
इम परपरा में आ-झ्ाकर अश्लील बतना है। 

शब्दसमूह के अध्ययन के ग्रतर्गत आधारभूत शब्दसमूह (8880 ४०९६- 
एणु५9) भी विचारणीय है । 
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ञ्ड 


ध्यान देने योग्य है कि 'ग' अर्थात्‌ आधारभूत शब्द समूह केन्द्र में है तथा 
तवसे छोटा है । ख अर्थात्‌ मध्यवर्ती शब्दसमूह उसकी तुलना में बाहरी है तथा 
उससे वडा है । क अर्थात्‌ उच्च या वाह्य शब्दसमूह पूर्ववर्ती दोनों की तुलना 
बाहरी या ऊपरी है तथा दोनो से बड़ा है । 


आधारभूत शब्दसमूह किसी भाषा के पूरे शब्दसमूह का वह केंद्रांश (००६) 
गेता है जो उस भाषा की मूलभूत अभिव्यक्तियों का आवार होता है । उसे हम 
रे शव्दभडार का मर्म या प्राण कह सकते है । उस भाषा की प्राथमिक जान- 
करारी के,लिए आधारभूत शब्दभडार अनिवायंत आवश्यक होता है, इसीलिए 
उस भाषा के सभी बोलने वाले (चाहे वे शिक्षित हो या अशिक्षित) उससे भ्रवश्य 
उरिचित होते है और इसीलिए यदि कोई अन्य भाषा-भाषी उस्त भाषा को 
प्तीखना चाहे तो कम-से-कम उन जव्दों की जानकारी उसके लिए बहुत श्रावश्यक 
होती है। आधारभूत णब्दसमूह पूरे जब्दसमूह की तुलना में बहुत छोटा होता 
है तथा उसमें उन सभी सामान्य एवं सार्वजनिक वस्तुओं एवं सकलपनाश्रो 
(०००८७४७) की अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षित सज्ञा, सर्वनाम, विशेषणा, क्रिया 
तथा अ्रव्यय शब्द होते है जो किसी भाषा-समाज के दैनिक जीवन मे आपसी 
पम्प के आधार होते है। हर भाषा शअन्य शब्दों की तुलना मे श्राधारभृत शब्द- 
भडार का ही प्रयोग प्रधिक होता है। किसी भाषा मे अधिक बोलियो मे ये शब्द 
प्राय समान होते है । एक बोली-भाषी व्यक्ति दुसरी बोली-भाषी को इन्ही के 
शआ्राधार पर समभ लेता है । 


आरवारभूत शब्दसमृह की एक यह विशेषता भी उल्लेख्य है कि उच्च या 
मध्यवर्ती शब्दभडार की तुलना मे ये यह अन्य भाषाओं से बहुत कम प्रभावित 
होता है। वाह्म प्रभाव तकनीकी क्षेत्रो मे पहले उच्च मे आता है तथा श्रन्य 
क्षेत्र मे प्राय मध्यवर्ती मे । अन्य भाषाश्रो के कम ही शब्द, आधारभूत शब्द- 
समूह तक पहुच पाते है, और जो पहुँचते हैं, वे भी कुछ अपवादो को छोड़कर, 
प्रायः बहुत देर मे । 


किसी भाषा के आधारभूत शब्दसमूह का वैज्ञानिक ढग से पता लगाने का 
कार्य इस सदी के तीसरे दशक मे शुरू हुआ है। १६२२ में डॉ० थार्नडाइक (7॥0- 
7707०) ने कोलम्बिया विश्वविद्यालय से अग्नेजी के सर्वाधिक प्रयुकत बीस हजार 
शब्दों की सूची (7'धबणाश$ शेणाव0०00४ रण प्रण्तथांध पफ्0प्रडग06 90765 
60प्ात प्राठ४, विल्पुप्रथाफ गा ज्ञात॑लए पा इलाधनों [(७०४ए७९०), प्रकाशित 
की । इस कार्य के लिए प्रयोगो के एक करोड कार्ड बनाए गए थे, जिनके 
प्रावार पर इन २० हजार शब्दों की छटाई हुई । यह सूची सच्चे अर्थों मे 
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भाषारभूत चब्दसमूह की तो नदी थी क्ितु काय उसी टिक्षा म था ) ये ३० 
हशार व॑ शब* हैं जा सर्वाधिक प्रयुक्त होत हैं । भागे चलकर इनक आबार पर 
शिक्षा बे' लिए स्व॒रिति (हः्श0८8) पाठय पुस्तकें बताई गई दी। १९२७ में 
कॉम्ब्रिज के प्रायोताजिवज इस्टीट्यूड न श्रग्ेज़ी के अधारभूत लाहमंदार पर 
बाय णुरू क्या जिससे परिणामस्वरूप भग्रे़ी नापा मे प्राघारभूव शर्त ८३० 
मान यए । रूमी भाषा पर इस दृष्टि से बड़ा विस्तत काम हुआ है । सोवियत 
सध को इस्तोनिया जनताञर की रायघानी ताल्लित की अकादमी के रूपी विभाग 
से ३०० व्यक्तियों सु इस दिशा में ३ ब्षों (१६४५६ १६६२ तक) काम च'रापा 
झौर दाद मे रूसी भाषा के सर्वावित प्रयुक्त दवा्लों पर पुस्तक प्रकााधित की । 
भारत मे इस दिशा मे बाय वा भरभा भारम्म ही हुआ है। गुजरातो (00:06 
0796 गाठजञव्धयाद ॥70पुएटश०९०$ ण 06. 00॥40 3898938०--7 है 
शित्रां।, 90985 965) तथा मरी (07० उ97 70ए7[आ॥श॥० 08 
कुप्थाए९8 ठा 6 १६३९७ (प8ए०8०--५. ५ 88980४00) के इस दिशा 
में भहत्वपूण ग्रय कृ' ही वप पुत्र प्रकाशित हुए हैं । 

हिंदां मे इस दप्टि से कई काम हुए हैं । १६५८ मे मुलत श्रीशप्र शर्मा 
द्वारा तयार की गई, हिंद ने! ५०० शब्गे की सची (8350 सि।ए0। ५०८४ 
४१४१७) भारत सरकार न प्रकाशित वी । उत्ती चप मूलत उमशवाल भिह 
द्वारा पस्तुत हिरी के २००० गला की सूची (838० कआएं। ४0८४७) 
भी भारत सरकार न छापी । १६६४ में पता स हिटी के सर्वाधित अयुवत १ ६२१३ 
जब्ल बी तक सूत्री (शक्ल खत खेगफीशायार विल्यृपटालन$ या 
प्राग्व--# 58080) प्रकाशित हुई ॥ इस प्रसण मे चंद्वीनाथ कपुर वे 
११०२ हि दी झब्हो वी भूची (838० सिधर40, वाराणसी १६६१), प्रजमत 
एॉँ की ११०० इब्तो की सूची (नवभारत टाइम्स (१८ १० ६२) भे लेख 
बुनियादी हिंदी व४ नया प्रयोग ) तथा जगदीशअ्रयाद अग्रवाल की ४०० शब्टों 
की सूची (वेसिक हिंदा चब्ल-सूची मुरायवाद) भी उल्लेख्य हैं। १९६७ मे 
केंद्रीय हिंदी स्थान आगरा की ओर से ५ हजार हिन्दी हब्दों वी एक 
सूची (हिन्दी की आधारभूत धब्पवली) प्रकाध से आई । उप्के एवं वेष बाट 
डा० कलाशचड भादिया की २००८ *र्क्टों वी सूची (हिंदी वी बेशिक लव 
बली) ग्लोगढ विश्वविद्यालय से छपी जो टिठी में इस दिया में अब तक के 
दुए सारे कार्यों म निश्चित रूप से सवश्रेष्ठ है | 

इस प्रसग में यह पर्व सहज ही उत्ता है कि किसे भाषा का भाधारधूत 
शब्न्समूह खोजने का उद्देग्य क्या है । इसका उद्देश्य है माया विशप मे एब्द 

».. भार के सबसे प्रावश्यक एवं मूल श्राप वी लातकारी। यह जातकारी कई 
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क्षेत्रो मे हमारे उड़े काम की होती है। उदाहरणार्थ उस भाषा को मातृभाषा 
या अन्यनापा के रूप में पढने के लिए, बिना किसी क्रम से अब्द सिखाने की 
तुलना मे, सबसे पहले इन्ही जब्दों की स्तरीक्ृत जानकारी देना अधिक लाभ- 
कर होता है। भाषा जिक्षण के क्षेत्र भे आवारभूत गब्दभंडार का प्रयोग आधु- 
निक युग की एक बहुत बडी देन है। इससे अपेक्षाकृत कम समय में, भाषा 
सीखने वाला अव्येय भापा में अच्छी गति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार 
आ्राश्युलिपि-निर्माण, मनीतनी अनुवाद, ऐतिहासिक भायाविज्ञान (विभेपत भाषा- 
कालक्रमविज्ञान जैसे क्षेत्रों मे), अन्य भाषाओ्रों से तुलना के आधार पर पारि- 
वारिक वर्गीकरण तथा उस भाषा के वोलनेवालो की मूलभूत आवश्यकताशञरो एवं 
मनोविज्ञान को समझाता आदि अनेकानेक अन्य क्षेत्रो में भी किसी भापा का 
आवारभूत शब्दसमूह हमारी बड़ी सहायता करता है । 

किसी भाषा का आधारभूत अब्दभडार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 
हमे सामग्री सकलित करनी पड़ती हैं। वस्तुत- यही सबसे ठेढी खीर है। 
शआ्रावार सामग्री में अन्तर के कारण परिणाम में अन्तर पडना स्वाभाभिक है । 
केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय हिन्दी सस्थान आगरा, डकन कालिज पूता तथा कैलाण 
चन्द्र भाटिया ने हिन्दी शव्दभडार के सम्बन्ध में पुस्तिकाए प्रकाशित की हैं, 
किन्तु तीनो मे काफी श्रसमानता है । यह असमानता सुख्यत आधार सामग्री 
में अन्तर के कारण है। वस्तुत. अभी तक भाषाविज्ञान इस सम्बन्ध में कोई 
सिद्धान्त नही दे सका है कि किसी भाषा का आवारभूत शब्दभंडार ज्ञात करने 
लिए श्राधार सामग्री कितनी श्ौर कैसी हो । अर्थात्‌ उपस्यास, कहानी, नाटक, 
एकाकी, निवन्ध, आलोचना, रेखाचित्र, जीवनी, सस्मरण, पतन्न-पत्रिका आदि 
में क्या-क्या लिया जाय और कितना-कितना लिया जाय । किसका प्रतिशत 
क्या हो ? सोवियत सब में जिस बृहत्‌ कार्य की चर्चा ऊपर की गई है, उसमें 
सामग्री इस प्रकार थी-- 


उपन्यास कहानी ५६५८ 
नाटक ७५८ 
आलोचना लेख १४० 
पत्र पत्रिकाए २०५८ 


गुजराती पर जिस कार्य की चर्चा है, उसमे तीन प्रकार के साहित्य से गब्द लिए 
गए-. 


(१) पुस्तकों से २८५०० दब्द 
(२) रेडियो प्रोग्राम से २१५०० शब्द 
(३) समाचार पत्रों से ४६६८७ शब्द 


€€६६८७ 


करें कक अध्ययत 
बैग से अकानित ह्न्नि मे. 
(१ तर पत्रिकाओा प्ले ४५२०८ शत 
(९) सरत जिहित्य तू रेरे१३४३ नह 
(३) वेचानिकः और कर 
पैगहित्य से (१३४० इब्द 
(४) अनुवाद, बाल फेह्त्यि रेडियो 
वात कम स्प्री साहित्य 
गानि के १४२१० कर 
९७६११ 
उपयुक्त स स्पष्ट है 


है कि भापार सामग्री मे कोई >क्ख्पत्ता नही है। इस 
के करत ही एक भाषा के कक ही कक को लकर यदि कर स्थातः 
पर भले अ्तय काम है) तो फरि मे अतर होगा ॥ सभी के परिणाम 
है सकते । अं गीलिए गराना के पर 
यह रह पकना कि 
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होती है। उदाहरणाये 'वह घर चला गया! वाक्य मे वह 'घर' चला “गया! 
ये चार जब्द है। एक जब्द के यदि अनेक रूप (घोड़ा, घोड़े, घोडो) हो तो 
सूची में मूल शब्द (घोडा) ही रखा जाता है । कभी-कभी एक ही जब्द दो या 
अधिक पुणुंत भिन्‍न अर्थों मे आता है. आम (सामान्य, एक फल), पर (परन्तु, 
पख), सोना (स्वर्ण सोने की क्रिया) । ऐसे शब्दों के आने पर इन्हें अलग-भ्रलग 
जब्द मानना चाहिए। श्रर्थ के साथ इनके अलग-अलग कार्ड वनने चाहिएँ । 
अन्तिम सूची मे भी ये अलग-अलग रखे जाएँगे साथ ही स्पष्टता के लिए हर 
एक के साथ श्रर्थ का भी सकेत रहेगा ।' 

बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सभी भाषाश्रो का अवारभूत शब्दभंडार 
एक होता है । इसी घारणा से कुछ लोगो ने अग्रेज़ी के आधारभूत शबव्दभंडार 
के आधार पर अन्य भाषाओं (जैसे हिन्दी) के श्राधारभ्ूत जव्दभंडार एकत्र करने 
का प्रयास किया है, किन्तु ऐसा सोचना पू्णंत भ्रामक है । हर भाषा “की 
अपनी भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सास्कृतिक पृष्ठभूमि अलग 
होती है, इसी कारण हर भाषा की मूलभूत आवश्यकताए भी एक नही हो 
सकती । भारत जैसे कृपिप्रधान देश की भाषाओ्रो के शब्द्भंडार में 'खेती' 
शब्द का जितना प्रयोग होगा, कुवेत जंसे देश की भापा मे नही हो सकता । 
इसी प्रकार रूसी भाषा में 'वर्म' शब्द का उतना प्रयोग नहीं हो सकता जितना 
हिन्दी आटि धर्मप्रधान क्षेत्र की भाषाओ्रो मे होगा | श्रमरीकी अग्रेजी के लिए 
टेलिविजन, कार, तलाक जैसे शब्द श्राधारभूत शब्द भडार में होगे, किन्तु 
अत्यन्त पिछड़े देश की भाषाश्रो मे ऐसा नही हो सकता । 

यही नही किसी एक भाषा के आवधारभूल शब्दभडार मे भी समय के साथ 
परिवतंन आता रहता है । हिन्दी के आदि काल मे “पाठशाला” का प्रयोग 
बहुत होता था, किन्तु अब 'स्कूल' का प्रयोग उसकी तुलना में कही अधिक 
होता है। अभी कुछ वर्ष पहले तक श्राना, चवन्ती, दुश्नन्नी, सेर, छटांक 
हिन्दी मे बहुत प्रयुक्त होते थे, बीच मे नया पंसा भी आ गया था, किन्तु अब 
मात्र पैसा, कीलो, ग्राम ही प्रयोग में आते हैं । 

निप्कषंत न तो दो भाषाओ्रो का आधारभूत शब्दसमूह एक हो सकता 
है, और न किसी एक भाषा का आधारभूत शब्दसमूह सर्वदा एक रह सकता 
है । इस तरह किसी भाषा का आधारभूत शब्दसमूह देश, काल, सभ्यता और 
सस्क्ृति पर बहुत कुछ आधारित होता है । 

इस प्रसंग में कछ बातें मे अपनी ओर से भी कहती चाहूँगा । मेरे विचार 
मे केवल उपर्युवत टग की गणाना के आधार पर किसी नी भाषा का आधारभूत 


खण्ड : तीन 
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एक सौ एक टठाब्दों की कहानी 


अफीम--यह शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से बहुत ही विवादास्पद है; 
स्टाइनगास ने अपने फारसी कोश में 'अफयून' शब्द दिया है और इसे फारसी 
माना है किन्तु साथ ही तुलना के लिए सस्क्ृत शब्द श्रफेन' भी दे दिया है । 
टनेर ने भी इसका मूल' फारसी ही माना है। सईदुल सूरी ने अपने श्ररवी 
कोश अकरवुल' मवारिद मे 'अफयून' को 'दखील' माना है, जिसका झ्राशय यह 
है कि उनके अनुसार 'अफयून' शब्द किसी और भाषा से इसी रूप मे अरबी 
में ले लिया गया है। उन्होने स्पष्ट नही लिखा है, पर संभव है उनका भी 
सकेत इसके फारसी से लिए जाने का हो । 

दूसरी ओर रिचर्डंसन तथा कुछ भारतीय कोशकार हैं । रिचर्डेंसन ने 
अपने अरबी-फारसी कोश मे अफयून! को अरवी शब्द माना है। शब्दसागर, 
पभ्रामाशिक हिन्दी कोश, बेलसारे के गुजराती कोश तथा कुलकर्णी के मराठी 
कोश आदि में भी अरबी अफयून या अफयन्‌ दिया गया है और साथ ही यूनानी 
शब्द ओपियन' का भी उल्लेख है । 

तीसरी ओर सस्क्ृत के कोशकार है। ऊपर स्टाइनगास के मत के संवध 
मे कहते समय कहा जा चुका है कि उन्होने तुलना के लिए सस्क्ृत शब्द अफेन' 
दिया हैं। सस्क्ृत के कोशो में अ्रफीम अर्थ रखने वाले इससे मिलते-जुलते दो 
शब्द है--अफेन तथा अहिफेन । पुरानी परपरा के पडित इन दोनो छब्दो को 
भ्रफोम या अफयून आदि का मूल शब्द मानते है । उनके अनुसार अफेन' का 
शाब्दिक अर्थ है जिसका फेन अच्छा न हो अर्थात्‌ बुरा हो और इसी कारण 
उनके अनुसार 'अफेन' अफीम का ही वाचक है। इसी प्रकार अहिफेन' का 
व्युत्पत्तिमलक अर्थ, उनके अनुसार “सर्प के फेन की भाँति जहरीले फेन वाला 
अर्थात भ्रफीम है । संस्कृत के विदेशी कोशकारों मे मोनियर विलियम्स तथा 

मैकडानेल अधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। मोनियर विलियम्स ने अपने 

कोश में 'अफेन' और 'अहिफेन' दोनो ही शब्दों को दिया है और इनका अर्थ 


भी अफीम द्यि हैँ विठु उनका कहना है प्रथ मये लेन मकर 
किसी से की प्रकामित रचना मे उहे नही | ज्हे य सलृत 
कोौनो के इस नी को लिया है। ने इन पलिफरेन परे तो 
अपने भे स्थान ही ही दिया है गैर भ्रक्ञेन दिया भी 

गथ ग्रफीम नही # 


ऊपर के तीनो है) मत हर है। 
बनानी शब्ू प्रोपिप्रत (काम) है जिसका भय पोस्ते का रस है। बह गनानी 
० ओ्रोपास के बना है जिसका परत भय कुछ लोगों के पनुयार वनस्पति का 
यों के प्रमुमार हें; 


का रस भौर जुच्च जो पोस्त के डेढ़ क। रस है। यर गूनानी श्र 
ओ्रोषिप्रम ब्रटित मे ओपिय्म हप्रा प्रौर वी से प्रग्नजी फोच तथा जमन पान 
बरोप्रीय भाषा; गया । इमसरी और बैनानिय। से है) इस इब्ल को घरर 
वाला ने किया श्र) उनक यहां उसका प्रमुस रूप हैपा। प्रस्की मे 
इसके प्रन्य फ़्नि तथा भफ्ेत प्रा म्रितत्ते हैं। भरपी म्रापार 
पर पहितो प्रफेन यः 'पहिफेन रूफ मे इस) ससयत को शोक फ्नना 

+ हिली मे यह धर प्रफम भाफु, मे फग प्रक्ष तथा 
गुजराती मे प्रपीण तया नपाती मे भक्िम प्रा श्पोम मियता ह | मो: 
पान मे सबश प्राय क्ीक रहा है। बह नत्री शरद मे भ्रक 
भीम के जाई गईं पर वह इसके नाम “इन (प्रफ़यून पर 
भाषा। प्र ! म्रकु्युग स्पष्ट ह परवी पर है 
भाषारित है 


अमेरिका-..प्रमरिक एक महाद्वीप है. जि दि चोर उत्तरी को 
भाग है। इकरे- चाम का इक्चिस पद्ा है किक्तिक है। प्रमरिकः कक ६8/4 
पे १२ धक्‍्ट्ूवर + ४६२ में सगाया 74 उसने इमक्‍त नाम #क 
रानक्डर! रसा पर इए सास का रन ने जायका । कोपरक्ग का कक मित्र 
इतासवे। मच्यार जिस यमपुमियग (4 गलत वडजताप)) या जो 


कोजस्क्य के सयमग हैश०१ २६, ६ पमरिषा सवा + उन 
१६०३ मे प्रन्‍ना पात्र यूरो भक्त + ॥ा है। बात १ ६ 
धर्मारे श्ायम्यस कर ्म 
जूदविद्ध सा. सयार के की) पौर उसके € बच बाल उस 

5. हट श्श्ता 


हुए की याका शतक दास घकरिरनक वैयपुकिन्क 
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एक भ्ूगोलवैत्ता मान वाल्डसी मूलर ने सर्वप्रथम १५०७ ई० अपने एक 
निवन्ध में अमेरिकस के नाम के आधार पर अमेरिकी टेरा' नाम से इस देश 
को पुकारा । उसके नक्शे में यथार्थतः यह नाम पूरे अमेरिका का न होकर केवल 
दक्षिणी भ्रमेरिका का था। बाद में जब उत्तरी अमेरिका का पता चला तो 
दोनो ही भागों को अमेरिका कहा जाने लगा और यह नाम प्रचलित हो गया । 
आ्राज दोनो अमेरिका के लिए इसका प्रयोग करने के अ्रतिरिक्त सामान्य प्रयोग 
मे, यूनाइटेड स्टेट श्रॉफ अमेरिका' के लिए भी लोग अमेरिका शब्द का प्रयोग 
करते है। कहना न होगा कि इस महाद्वीप के अमेरिका नाम मे बेचारे 
कोलम्वस के प्रति ससार की अक्लतज्ञता मूर्ते हो उठी है । इस प्रसग मे यह भी 
उल्लेख्य हैं कि कोलम्बस स्पेन का था, अत स्पेनी लोग 'अमेरीका' रूप मे इस 
देश के नामकरण से प्रसन्‍त न थे, और उन्होने १८वी सदी तक इस नाम का 
प्रयोग नही किया तथा इसका विरोध करते रहे। किन्तु अन्त मे जब पूरी 
दुनिया कहने लगी तो उन्हे भी मानना ही पडा । 


अलवम--हिन्दी मे चित्र या टिकट श्रादि की कापी या पुस्तिका 'अलबम 
कहलाती है | मूलतः 'अलवम' शब्द लटिन शब्द अलवस (»|90४) का रूप है । 
अलबस का अर्थ सफेद होता है, श्रतएव अलवम का भी मल अर्थ 'सफेद' है। 
आगे चलकर पुराने रोमनो के ही समय मे 'अलवम' के अर्थ मे कुछ परिवर्तन 
हुआ और एक विशेष प्रकार की टेबुल, (या सफेद बोर्ड) को 'अलबम' कहने 
लगे । इस मेज (या बोर्ड) के 'अलवम' कहलाने का कारण यह था कि इसका 
ऊपरी भाग सफेद रँगा ('जिप्सम सल्फेट आँव लाइम' से) रहता था । सभव है 
आरम्भ मे लेटिन के किसी टेवुल (या बोर्ड) वाची शब्द का 'अलबम' विशेषरण 
रहा हो और वाद मे सस्क्ृत के 'हस्तिन्‌ मृग' में से 'मृग' छूट कर 'हस्तिन्‌! या 
'हस्ती' शेष रह जाने की भांति 'अलबम' ही बच रहा हो । खेर यह अलवम' 
कहलाने वाली टेबुल (या बोर्ड) एक प्रकार का नोटिसबोर्ड था। श्राम जनता 
के लिए इस पर मजिस्ट्रेटो के फरमान, जजों की सूची या जनतोपयोगी अन्य 
इस प्रकार की सूचनाएँ चिपकाई (या लिखी) जाती थी और यह ऐसे स्थान 
पर रखी जाती थी जहाँ सामान्य लोग आकर इसे देख सके | मध्य युग में 
आते-प्राते ब्रिदेन मे 'अलवम' उस रजिस्टर को कहने लगे जिसमे आगतुको के 
नाम नोट किए जाते थे । इस प्रकार अलबम' कापी या रजिस्टर का पर्याय 
बन गया । अब शअ्रग्रेजी मे 'अलवम' उस सादी कापी को कहते है जिसमे चिच्र, 
टिकट, हस्ताक्षर या कविता के चुनें हुए छद श्रादि चिपकाए जायें ॥ आज भी 
इस कापी के सादी होने में इसका सफ़ेद होने का मूल अर्य सुरक्षित है, यद्यपि 
उसे विशेषण से हटकर संज्ञा वन जाना पडा हू । 


अवरत्त--पासाना होने के- चाल फनी घोने 4) प्रावदत्त कहते है । 
मुहावरा मावदस्त लेना है । मूतत यह फारसी का ध+ है। करती 
मे प्राव पस्कत भाष, पप) का भय ग़नो तक द्त्त 

हाव होता है । "प्रा: बदस्त 


फ्त्तर । कक्ष म यह 
प्रह के है! कक: र॒ 
४8४ 3 या। ले 
बना । भ्रामलेट पत्ते पत्तर मत उसके / 
नाम का उयोय होन कग + 


परिशिष्ट १७१ 


आपत--ग्रायत' जब्द का प्रचलित अर्य है क्रान, तौरेत या इजील 
आदि धामिक किताबों का वाक्य । जायसी लिखते हैं---पुनि उस्मान बड़ 
पडित गुनी । लिखा पुरान जो आयत सुनी । आयत' अरबी का शब्द है और 
इसका मूल श्रर्थ घर्म-ग्रन्य का वाक्य न होकर “चिह्न या निशान' है। बाद 
में उन चिहक्नो को आयत कहने लगे जो इन धर्म-ग्रन्थो मे वाक्‍्यों के अन्त मे 
पूर्णो विराम या फुलस्टाप के रूप मे लगाए जाते थे (इन निश्ञानो को अश्रव 
आयती मुतलक' कहते है) | और भागे चलकर इसके अर्य में और परिवर्तन 
हुआ और उस निशान से हटकर आयत' उन वाक्यों को कहने लगे जिनके 
ग्रन्त मे 'आयत' कहलाने वाला निशान हो । श्राइचर्य है इस शब्द की उन्नति 
पर ! कहाँ तो साधारण चिह्न या निश्ञान का पर्याय और अ्रव कहाँ घामिक- 
ग्रन्यो का वाक्य । पाक, पवित्र | जिसके पढने-मान्र से सवाब मिले | 
एकड--एकड हिन्दी का एक प्रचलित शब्द है। यह १-३/५ वीघे के 
वरावर की भूमि की एक नाप है । एकड जब्द की उम्र इतनी अधिक लम्बी 
है कि वर्षो में उसे व्यक्त नही किया जा सकता। यूरोपीय, ईरानी तथा भारतीय 
आ्राये जब अपने मूल स्थान पर एक साथ रहते थे तो यह शब्द श्रपने किसी 
पुराने रूप मे उनमे प्रचलित था । बाद मे जब ये लोग यूरोप तथा भारत मे गये 
तो यह शब्द भी उनके साथ दोनो स्थानों मे गया। सस्क्ृत में खुली भूमिया 
आगन के श्रर्थ मे प्रयुक्त 'अजिर' शब्द यही है । यूरोपीय भाषाओं में ग्रीक शब्द 
ग्रा्गंस' तथा लैटिन शब्द 'एजर' भी इसी 'एकड' के पुराने रूप है। इन ग्रीक और 
लैटिन शब्दों का भी अर्थ सस्कृत 'अजिर' की भाँति खुली जगह ही है। इस 
प्रकार 'एकड़' जब्द का प्राचीनम्‌ ज्ञात अर्थ भूमि की विशिप्ट नाप न होकर 
खुली भूमि या खुला स्थान है। और आगे चलकर ऐग्लो-सैक्सन घब्द 'एकर' 
के रूप में हमे 'एकड' शब्द मिलता है। यहाँ तक गअति-आ्राते इस शब्द का अर्थ 
खुली भूमि से हटकर भूमि-खड हो गया था। भौर आगे चलने पर इस शब्द 
के अर्थ मे परिवर्तन की तीन सीढियाँ दृष्टिगत होती हैं। पहले इमका अर्थ 
'भूमि खण्ड' से बदल कर 'चरागाह' हुपम्ना तथा आगे चलकर “चरागाह से 
परिवर्तित होकर 'घेरी हुई भूमि' हो गया । परिवत्तेन की त्तीसरी सीढी मे 'घेरी 
हुई भूमि' अर्थ वदलकर 'घेरा हुआ खेत” हो गया। १३वी सदी तक श्रात्ते-प्राते 
इंग्लैंड मे 'एकर' उतनी बड़ी भूमि या सेव को कहने लगे जो एक हल से एक 
दिन में जोता जा सके । यही झाकर सर्वप्रथम 'एकर' शब्द के साथ 'नाप' के 
भाव वा गठ-बन्यन हुम्ना । पर, उस रूप मे उस शब्द के अर्थ में निश्चितता 
नही थी। भच्छे बैनो के हल से बडा लेत जोता जा सकता था शोर खराब या 
कमजोर बेलो के हल से छोटा । 
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एटलस (/885)--यह शब्द मूलत ग्रीक भाषा का है श्लौर इसका घात्वर्थ है 
शक >उठाना) “उठने वाला । ग्रीक पुराणों में एक देव है, जो उन स्तनों 
7 रक्षक है, जिनके ऊपर स्वर्ग खड़ा है। एक अन्य मत से स्त्र्ग या पृथ्वी 
प्रकी पीठ पर हैं । इस प्रकार इसका अर्थ है भारी बोफ उठाने वाला । 
धवी सदी में यूरोप का एक बहुत प्रसिद्ध भूगोल वेत्ता मर्केटर (४८८४०) 
प्राहै। इसने नक्‍मो का एक सग्रह वनाया जिसमे फ्रन्टिसपीस के रूप मे 
टलस का चित्र था ! इस चित्र में एटलस पृथ्वी को अपनी पीठ पर लिए था । 
दद के अनेक नक्शा वनानेवालों ने इसी की देखा-देखी अपने नक्‍्शों के 
ग्रहो मे भी प्रथम चित्र के रूप में इसी प्रकार के चित्र का प्रयोग किया । 
रिणाम यह हुआ इस चित्र के श्राधार पर ही पूरा सग्रह 'एटलस' कहलाने 
गा और अब एटलस का अर्थ हो गया है 'नक्शों का सग्रह । 


एलाम (०977) --हिन्दी मे इसका प्रयोग 'एलार्म घडी' के रूप में होता 
है, अर्थात्‌ “बजकर उठाने वाली घड़ी! । अंग्रेज़ी मे इसका अर्थ 'चेतावनी' 
प्रादि है। मूलत यह शब्द इतालवी भाषा का “श्यो' धापा०' है, जिसका अर्थ है 
“हथियार ले लो' ((0 79) । पुराने जमाने में दुश्मन के चढाई करने पर 
प्तैनिको को यह हुक्म दिया जाता था। इतालवी में ही दोनों शब्द मिलकर 
276 हो गए, जिससे फ्रेच धभगा6 फिर प्राचीन अग्रेज़ी शैध्यागा6 तथा 
प्राधुनिक श्रग्रेजी 4४77) बना । “हथियार ले लो” या 'उठा लो” में चेतावनी थी, 
इसीलिए इसमे चेतावनी का भाव है। हिन्दी मे इसमे जगाने” का भाव है । 


कंपनी ((०॥7एभआाए)--मूलत यह शब्द लैटिन है। लैटिन में ०णा का 
श्र्थ है 'साथ मे” और 708 का अर्थ है “रोटी! । इस प्रकार कपेनियन (००- 
ग्रएक्ाणा) वह है 'जो साथ में रोटी खाय', और कंपनी का मूल श्र्य है साथ 
मे रोटी खाना! । बाद में 'साथ मे रोटी खाने” से विकसित होते यह मित्रता साथ, 
साझा आदि अर्थों में होते आधुनिक अर्य मे आया है। 


कम्बस्त--'कम्बख्त' शब्द अब “ेहुदे' 'कमीने' या 'वदतमीज आ्रादि के अर्थ 
मे आता है, किंतु इसके मूल श्रर्थ मे इस प्रकार की कोई भावना नही है । 'वरुत' 
फारसी शब्द है जिसका मूल अर्थ भाग या महस्सा' है, पर बाद में इसका प्रयोग 
'भार्य' (जो अपने हिस्से आवे) के अर्थ मे होने लगा । 'कम' भी फोरसी शब्द है 
और इसका अर्थ 'थोडा' या 'विना' है । इस प्रकार 'कम्बख्त' का अर्थ “कम भाग्य 
वाला' या “अभागा' है। इसी प्रकार 'कमबछ्ती' का अर्थ “वदनसीबी' हूँ न कि 
'कमीनापन' जैसा कि लोग प्रयोग करते हैं । किन्तु अब ये दोनो शब्द इसी नए 
अर्थ में चल पड़े हैं । 


परिश्िष्ट श्छ५्‌ 


कलेडर शब्द की और पहले की कहानी भी कम मनोरजक नही है। 
मूलत इस शब्द का सम्बन्ध लैटिन की “कंलारे' से है। 'कैलारे” का श्रर्थ 
पुकारना होता है । रोम मे महीने के पहले दिन की घोषणा जनता में पुकार 
पुकार कर की जाती थी । अत, महीने के पहले दिन को रोमनो ते कंलेड्रस 
कहा । आगे चलकर महाजनो ने जब अपने हिसाव और सूद की बही बनायी तो 
उसमे सूद पाने की तारीख होने के कारण पहली तारीख या महीने के पहले 
दिन का महत्व श्रधिक था, श्रत उसी आधार पर उस बही या कापी को 
उन्होने 'कैलेडरियम' कहा जो आगे चलकर आज का कलेडर हो गया । 


फाँजी--एक खट्टा रस, जो ईख के रस या गाजर या और कई चीजो को 
पान्ती मे सडाकर बनाया जाता है। छाछ, या दूध को फाडने वाले खट्टे रस को 
भी कॉजी कहते है। मुलत यह छाव्द द्रविड़ परिवार का 'काडशी” है जिसका 
मूल श्रर्थ था 'उबाली हुई चीज' | परवर्ती तमिल मे कॉजी रूप मे यह मिलता 
है। चावल के माड मे कुछ (और भी चीजे मिलाकर इसे बनाते थे। इन 
भाषाओ से यह शब्द परबवर्ती संस्कृत मे श्राया वहाँ यहु काजी, काजिक काजिका 
आदि रूपो मे मिलता है। यह भी उल्लेख्य है कि सस्क्ृत के कोशो मे तो यह शब्द 
कई में श्राया है किन्तु श्रन्य प्रकार के ग्रन्थो मे एकमात्र सुश्रुत ही अ्पवाद है जहाँ 
यह मिलता है। सस्क्ृत से यह हिन्दी, मराठी, पजाबी, सिंधी आ्रादि आधुनिक 
भाषाओं मे आया है। 


कॉजीहोस--कॉजीहाउस एक प्रकार से पशुओ की जेल है। इसमे लावा- 
रिस या खेती-बाड़ी आदि को हानि पहुचाने वाले पशु बन्द कर दिए जाते है । 
हिन्दी की विभिन्‍न बोलियो मे यह शब्द 'कॉजी हौज', “कानी हौज' 'कानी 
हाउस”, कॉजी होस', 'कानी हौद' तथा 'काँजी हाउस” आदि रूपो मे मिलता 
है। अन्य भारतीय भाषाओं मे यह शब्द इस रूप मे नहीं है। हाँ पजादी 
में यह प्राय' इसी रूप मे है और उडिया में 'कॉजिया हत्ता' है, जिसमे “कॉजिया 
तो 'काँजी' है और 'हत्ता' अहाता का विकसित रूप है। 

'कॉजी हौस' में स्पष्ट ही दो शब्द है। 'कॉजी--हौस' । काँजी की 
व्युत्पत्ति कई प्रकार से दी गई है। रामचन्द्र वर्मा (प्रामारिक कोश, दूसरा 
संस्करण पृष्ठ २३८) तथा कुछ अन्य लोग इसे 'काइन! (>>गायें) से जोडते हैं 
तो ग्रैहेम वेली (8038 भाग ४, पृ० ७८३-६०) 'कंचिंग” से । कितु मुझे इनमे 
कोई भी मत संभावित नही लगता । भारत में 'काइन' दाब्द कभी 'क्राउज़ 
के स्थान पर प्रचलित नहीं हुआ कि उससे इसे जोडा जा सके। “कंचिंग' कुछ 
निकट है पर यहाँ ऐसे घर को कभी अंग्रेजी मे 'कंचिंग हाउस” कहा जाता रहा 
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॥।॒ 


था। इसमे सघ का भाव बहुत बाद तक रहा है और अब भी है। अमेरिका 
तथा इयलेंड श्रादि में चिकित्सकों आदि के कुछ सघो को कॉलिज कहा जाता 
है। भ्रागे चलकर भ्रग्नेजी मे इस शब्द का प्रयोग विद्याष्ययन आदि से सलग्त 
व्यक्तियों (विद्यार्थी तथा शिक्षक) के संघ या समुदाय के लिए होने लगा और 
फिर यह धीरे-बीरे आज के अर्थ में आ गया । 


कॉमरेड (८०४790०)--इस शब्द का श्र्थ है मित्र, किन्तु इसका प्रयोग 
अधिकतर कम्यूनिस्ट या साम्यवादी मित्र के लिए या किसी कम्यूनिस्ट व्यक्ति 
नाम के साथ “श्री' आदि के अ्र्य मे भी होता है। इस रूप मे इसका श्रर्थ है 
कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य झ्रादि । इस शब्द का मूल अर्थ है 'कमरे का दोस्त" 
कमरे के अर्थ मे एक लैटिन शब्द है (१४7७० । यही स्पेनी भाषा में टक्षात878 
हो गया । वहाँ रात में सरायो के एक कमरे मे जो कई आदमी रहते थे वे काम- 
रेड ((ा400०) भ्रर्थात्‌ 'कक्षमित्र' या 'कमरे के दोस्त' कहलाते थे । यह शब्द 
फासीसी भापा में आकर (74906 तथा श्रग्न जी मे (१७॥780७ हो गया । 


कॉमा ((८०079)--अल्पविराम के लिए यह शब्द चलता है। इसका 
मूल प्रीक शब्द 70978 है जिसका श्रर्थ है 'कटा हुआ टुकडा'। वाक्य के 
एक टुकडे को यह भ्रलग करता है, इसीलिए इस चिह्न को कॉमा कहा गया। 


कॉसेडी ((07८607)--नाटक का एक रूप। हिन्दी में इसे 'कामदी” या 
'सुखात' झ्रादि भी कहा जाता है, किन्तु ये दोनो ही शब्द 'कॉमेडी' के पूरे भाव 
को व्यक्त नहीं कर पाते । कॉमेडी प्राय. गभीर नहीं होती तथा इसका 
मूल उद्देश्य मनोर॒जन या हँसना आदि होता है । इससे सबद्ध विशेषण “कॉमिक' 
से इसकी आत्मा के एक पक्ष पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। 'कॉमेडी' शब्द का 
सबंध यूनानी शब्द ॥(०॥05 से है । 07705 डोरियन लोगो का एक पर्व था 
जिसकी प्रमुख विशेषता उच्छु खलता, नृत्य, सगीत, गन्दे मजाक आदि थे । 
इस अवसर पर गाए जाने वाले विश्विष्ट गीत भी 7०705 कहलाते थे। गीतों 
के बीच मे भारतीय कवीर या जोगीडें की भांति मजाक भी चलते थे। इस 
गीत और मज़ाक ने ही घीरे-घीरे कथानक युक्त हास्य-व्यग्यपूर्ण नाटक का रूप 
ले लिया। लगभग ५७८ ई० पू० में सुसेरिश्रन ने कदाचित्‌ पहली “कामेडी' 
लिखी । इसमे व्यवस्यित कथानक का समावेश करने का श्रेय एपिकार्मस को है । 


फेडिडेट (०क्षात0॥०)--यह शब्द 'उम्मीदवार' का समानार्थी है । हिन्दी में 
भी इस शब्द का कम प्रचार नही है। लोक भाषाओ्रो तक में लोग इसका घड़ल्ले 
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कहना न होगा कि गज! कोी दूसरी ब्युत्पत्ति ही अधिक युक्तिसंगत 
लगती है। यह शब्द इतावली से फ्राँसीसी तथा श्रग्नेजी मे और अग्र ज़ी से 
भारतीय भाषाओं मे आया है । 


गुलाब--गुलाव एक प्रसिद्ध फूल का नाम है। यह शब्द फारसी का है, 
पर वहाँ मूल शब्द 'गुलाब' न होकर गुल” था । गुल का अर्थ यो तो फूल होता 
है, कितु फारसी में इसका पुराना अ्र्थ सब फूल न होकर सिर्फ 'गुलाब का फूल' 
था। “गुलाब' शब्द का श्र उस समय गुल का आरा या गुलाव जल (रोज 
वाटर) था । बाद मे गुलाव के फूल को लोग केवल गुल” न कहकर '“गुुलाब' 
श्र्थात्‌ वह फूल जिससे पानी निकाला जाय, कहने लगे और इस प्रकार 'गुल' 
के लिए “गुलाब' दाब्द प्रचलित हो गया । आजकल लोग 'अ्रक॑ ग्रुलाव' या 
'गुलाव जल शब्दो का प्रयोग करते हैं जो मूल अये की दृष्टि से बिल्कुल 
वेतुका हैं । गुलावजल' का श्रर्थ हुआ “गुल' के पानी का पानी । यह कुछ वैसा 
ही प्रयोग है जेसे 'सज्जन व्यक्ति! । 


गोदास--प्राय यह समा जाता है कि हिन्दी का 'गोदाम' शब्द अ्रग्रेज्ञी 
गोडाउन' (06097) से निकला है, किन्तु वास्तविक यह है कि शअग्रनेजो के 
सपर्क के पहले (१६ वी सदी) से यह भारत तथा आस-पास की अनेक भाषाश्रो 
में प्रयुक्त हो रहा हैं। वगाली, मराठी, सिंहली मे इसका रूप "गोदाम है, 
तो तामिल में 'कडगु' ओर तेलगू में 'गिडगी' है । भ्रधिक सभावना इस वात 
की है कि मलय भाषा का इसी अर्थ का “गुदोग' शब्द ही इन भापाओं मे 
विभिन्‍्त रूपो मे मिलता है। मलय का भी यह अपना छब्द नहीं है। वहाँ 
अनामी भाषा से आया है, तथा अ्रनाम में चीनी से । चीनी तथा अनामी से 
इसके रूप 'ह्वा-त्साग' मिलते हैं। इस तरह यह बब्द चीनी भाषा से श्रनामी 
तथा मलब में होते हमारे यहाँ आया है । 


चॉकलिट ("००००४०)--एक मिठाई । हिन्दी मे यह छब्द अंग्रंज़ी से 
आ्राया है। मूल शब्द अमेरिका के मूल निवासियों की भाषा नहुअत्ल (यूटो- 
अज़टेकन भाषा-परिवार की) का ०००००।७॥ है, जिसका अं है 'कडवा पानी! । 
मूलत जो चाकलेट वतता था वह शझ्राज जैसा न होकर कोकोग्ना (०४८७०) को 
पीसकर सूखा या गीला बनता था, जो काफी कड़वा होता था। अमेरिका से 
इस शब्द को स्पेन के लोग यूरोप मे लाए। अरब चीनी दूघ झ्रादि ठालकर यह 
काफी सुस्वादु बनता है । 
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में पहले लोग (प्रमुखत लडके और पुरुष) नगे होकर व्यायाम किया करते थे। 
सूर्य के प्रकाश से लाभ उठाने के लिए ऐसा किया जाता था। इसी शब्द से ह9गा 
“8४00 वना । इस प्रकार इसका मूल अर्थ हूँ 'नगा'। बाद में यह नंगा होकर 
किए जाने वाले व्यायाम का वाचक हो गया और फिर एक विशेष प्रकार के 
व्यायाम का । 


जुलाव--यह शब्द मूलत' “गुलाब' ही है | पुरानी फारसी मे गुल शब्द 
सामान्य फूल का वाचक था, इसी लिए 'गूलाव” (गुल का आाव) का श्रर्थ था 
'गुलाबजल' । गूलाबजलार्थी 'गुलाब' का प्रयोग दस्तावर दवा के रूप मे भी होता 
था। इस लरह 'गुलाव' शब्द फारसी सेअरवी मे गया तो “ग' ध्वनि “ज' में 
परिवर्तित होगई श्र यही 'जुलाव” हो गया । हिन्दी गुजराती, मराठी, नेपाली 
(जुलाय, जुलाफ) भ्रादि में यह अरबी रूप ही फारसी होते श्राया । श्ररवी से 
यह शब्द यूरोपीय भाषाओ्रो मे भी पहुँचा और वहाँ इसका रूप 'जुलेप' हो गया । 
दवा के अतिक्ति वहाँ एक विशेष प्रकार के सुगधित अच्छे पेय का भी “जुलेप' 
कहते है । 


जेब--हिंदी मे 'पाकेट' या 'ख़लीते' का समानाथी शब्द 'जिव' है | यह 
शब्द मूलत. अ्ररवी का हैँ और वही से फारसी मे होता हुआ यह भारतीय 
भाषाओं से आया है। अ्रवी मे इसका उच्चारण 'जैब' था, फारसी मे जेब 
तथा “जीव हुआ और भारतीय भाषाश्रो मे 'जेब' है । 

अरवी शब्द जेब का सवध अरबी धातु 'जीम-बाव-बे” (+-काटना) से 
माना जाता है और इस प्रकार इसका मूल भञ्र्थ है 'जो काटा जाय' या 'काट- 
कर बनाया जाय'। आरभ मे अ्ररवी में 'जैब” शब्द का प्रयोग पहने जाने 
वाले कपड़ो के 'गरेबान' या छात्ती पर काटकर बनाए गए गले के भाग 
के लिए (शायद काटकर वनाने के कारण) होता था। भव भी इस श्र्थ (गरेवान) 
में यह शब्द अरबी तथा फारसी में प्रयोग मे ञ्राता है । पुराने श्ररव लोग पहले 
जो कपडा पहनते थे उसके गरेबान का नाम 'जैब' ही था । उस समय तक उन 
लोगो के कपडो में पाकेट नही लगता था। आगे चलकर जब “पाकेट' की आव- 
श्यकता महसूस हुई तो सबसे सुरक्षित स्थान छाती समझी गई अत. गरेबान के 
पास ही वे लोग गले से लगाकर एक थैली लटकाने और बाद में सभवत, उसी 
कपडे मे सिलवाने लगे। यह थैली जैव (>गरेवान या छाती के पास का कपडे 
का कटा भाग) के समीप लगती थी अतः लोग इसे भी जैव कहने लगे । इस 
प्रकार गरेबान! या आगे के गले का समानार्थी चब्द यैली' का समानार्थी 
वन गया । बाद में वह थैलो गले के पास वीच में न लयाई जाकर छाती पर 
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प्रकार यदि पुर्वगालियों के सपर्क के बाद ही इसका प्रयोग मिलता तो "शीर्ष 
अर्थ के पु्ंगाली शब्द 'तोपे' या 'तोपो' से भी इसे जोड़ना बहुत अन्यथा 
न था । किंतु इसका प्रयोग भारत मे पर्याप्त प्राचीन ज्ञात होता है। 
प्राकृत के प्रसिद्ध कोश पाइश्च सदद महण्णवों में टोप्पर तथा टोप्पिशा 
शब्द टोपी” के भ्रर्थ में दिए गए है और इन्हे देशज कहा गया है। प्राकृत, 
श्रपश्रन्म ग्रौर अवहदठ के सुपासनाहचरिश्र, आदिपुराण, जसहरचरिउ तथा 
उक्तिव्यक्तिप्रकरण आ्रादि कई ग्रथो मे यह शब्द टोप्पर, टोपर, टोप्पी, टोपरउ, 
टोप आ्रादि रूपो में उपलब्ध है। इन सबके आधार पर ऐसा लगता है कि हिन्दी 
आ्रादि आधुनिक भाषाओं के जन्म के पूर्व से ही इस शब्द का प्रचार हमारे 
यहाँ था, और ऐसी स्थिति मे इसे तुर्की या पुर्तंगाली नही माना जा सकता । 
इसे देशज मानने के भी पक्ष में मैं नही हूँ'। ञ्रव मेरे विचार मे मूलत यह 
शब्द सस्कृत का है, किचु सस्कृत स्तुप, स्तुभ आदि से इसका सबंध नहीं है, 
क्योकि टोपर, टोप्पर, टोपरठ आदि पुराने रूपो की 'र' ध्वनि इससे नहीं 
निकल सकती | संस्कृत ग्रथ घृर्ततमागम (२ ११-१२) में एक शब्द “टोपर' 
आया है जिसका भ्र्थ 'छोटा थैला' है। मेरे विचार मे टोपी का मूल यही है, एक 
तो श्र्भ और ध्वनि दोनो ही दृष्टियो से यह शब्द टोपी और उसके प्राप्त रूपो 
से काफी समानत्ता रखता है, और दूसरे इससे 'र' घ्वनि का भी समाधान हो 
जाता है जबकि अन्य किसी से भी नही होता । 

निपष्कर्प 'ठोपी' शब्द सस्कृत 'टोपर! से संबद्ध है। “र' के लोप से 'टोपर' 
का टोप हो गया और फिर स्त्रीलिंग ई के योग से “टोपी! । 


दोस्द (708४-)--पावरोटी का सेका हुआ्ला टुकडा । मूल शब्द लैटिन ई0- 
76५6 है, जिसका अर्थ है 'जलाना या सेकता' । जलाने या सेकने के कारण ही 
यह नाम पडा है। ग्रामीण लैटिन में यह ॥0४«० हुआ और वहाँ से फ्रच मे 
40#0 । अग्नेजी टोस्ट इसी से है । इस प्रकार टोस्ट वह है जो सेंका या जलाया 
जाय । 


ट्रेजेडी (7798०१9)--इसे हिन्दी में त्रासदी” तथा “दुखान्त' कहते हैं। यद्यपि 
दोनो ही शब्द इसके ठीक भाव को व्यक्त करने में असमर्थ हैं । ट्रेजेडी का श्रर्थ 
है 'बकरा-गीत' । ग्रीक मापा में 08805 का अर्थ है बकरा” और ००६ का श्रर्थ 
है 'गीत' | इस प्रकार पहले यह एक प्रकार का गीत था । गाने वाला संभवतः 
बकरे की खाल पहनकर गाते थे, अत गीत 'बकरा-गीत' कहलाया। अन्य 
मतो के अनुसार यह त्रास और करुणा का गीत बकरे के वलिदान के अवसर 
पर पहले गाया जाता था, भरत. वकरा-गीत” हुआ | तीसरे मत के अनुसार 
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ही रहा शितु इसता भय बल गया । पाइप के स्थान पर इसका भ्रस बाप 
मे प्रमुप ₹प से भरी जाने वाली पत्ती हो यया । भ्राधार झाधेय हो यया । इसर' 
लिए दो कारण रिए जात हैं। एक मत्र से भ्मरीकी भ्ादिवासा कभी-कभी विता 
पाइप ये पत्ती बाद ही सपेटकर [प्राज बे चुर्ट की भाति) अयोग वरते थे भौर 
उसे भी इसी नाम से प्रभिटित करते थे । यह चुदट विशेषत भ्रात तवाक 
बहलाने वाली पत्ती वा हो होता शा अत उस कतत तथा उसके पौशे को स्पेनी 
सोग इसी नाम से पुपारते लगे । एक भ्रय मत के भनुसार स्पेनियों न गतता 
से पाइप दे झट वा प्रयोग मादर पतो मे भ्पेक्षाशत अधिक प्रचतित पत्ते 
(तयाव) के लिए विया। (प्रार्व्राप्ती केबल तवाझू हो नही वरन बाई प्रय 
पौर्ों वी पत्तियों था भी तथा के रूप मे प्रयोग वरत थे, यधपि अधिक 
प्रचलग तवाश के पते का ही था ।) प्रप्रजी पब्” स्पेनी थे हो निकला है | 
झरव मे इश पोटे त्या इस नाम यो पुतयाली १६०० ३० के लगभग ले भाए। 
इसे चिलम पर रसक्र झकश्वर बे पिचान की कौटिश की गई कितु हवीमो 
दे! मना करते पर उसने एसा नहीं किया । पुतवान्ी मापा में इसबा लिए !ब्द 
4804८0 है । 


बुरात--यह ध्ाद फारसी मे॑'दुसान के रूप में भाता है भौर इसबा 
श्रथ वही है जो हिंदी मे है। अरबी में यह दुक्ात/ या दुपाव' है मौर वहाँ 
भी इसवा बहां झथ है। प्ररतुत शब्द मूलत भरवी है या फारती इस सबंध में 
विद्वानों मे मतभे” है। स्टाइनगरास ने इत्ते भरवा हब्द खाता है। अरबी सातने 
पर भी इसकी स्पुत्पत्ति के सबंध में दो मत हैं । एक के अनुसार यह दाल 
काफ नू! घातु स बता है. जियवा श्रथ एवं पर एक रफना होता है । हराने 
में खूकि' चीजे एक पर एक रक्सी रहती हैं. भ्रत उसे दुल्गन कहा शया। 
दुसरे मत्त से इस शब्द का संबंध दाद कफ काफ घानु स है जिसका भय 
छमीन के बरावर वरना है । इस मत के पोपषवा) का कहता है कि १हले बढत के 
लिए लोग ज़मीन के समानातर चबूतरे बताते थे, जिसे दुवकान वही थें। 
कद मे इस प्रकार वी चबूतरों पर बठकर सामान बेवने लगे अत रब” वंय 
भथ चबूतर स बदतकर दुदात' हो ग्या। प्रति जां सांग (सईदुल पुरी) 
इस "ब्ट को भरवी मही मानते उसकी अठुस्तार फ्ारमी शात दुबानत का 
दृबकान मुप्तरव अर्थात भरवां रूप है । 


ताश्गी--आव्सफोड दया वक्‍्दर वे असिद्ध अग्रज़ी कोयों में इस हट वा 
मूल दाब्ल झरवी नारज माता यया हैं। टनर न झपने असिद्ध कोप बेधता 
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डिकनरी” में मूल शब्द फारसी 'नारगी” माना है। मेरे विचार में यह शब्द 
मूलत न तो अरबी है श्रौर न फारसी | नारगी फन के मल स्थान तथा विकास 
के सम्बन्ध में गैलेशियो की खोजो से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि इस फल 
का मूल स्थान भारत हो है । घिलहट, कुमाय॑, सिक्किम तथा नीलगिरि की 

पहाडियो पर श्राज भी इसकी जगली जातियाँ पायी जाती है । ऐसी स्थिति से 
नारगी के मूल शब्द को फारसी या श्ररवी का न होकर किसी भारतीय भाषा 
का ही होना चाहिए । 


संस्क्ृत मे नारगी के लिए 'नागरग” शब्द है। मेरे त्रिचार मे मूल शब्द 
यही है | सस्क्ृत में "नाग! का अर्थ सिन्‍्दूर होता है। नारगी सिन्दूर के रग की 
होती है, इसीसे उसे 'नागरग” या "नाग र॒गक' आदि कहा गया है। सस्क्ृत 
का नागरग' शब्द ही भारत की अनेकानेक भाषाश्रों और बोलियो मे नारगी, 
नारगि तथा नवरगी आदि रूपो मे मिलता है। भारत से ही यह शब्द फारसी 
तथा अरबी में 'ग! के 'ज' हो जाने से यह 'नारज' हो गया । अरबी भाषा से 
यह शब्द यू रोप में पहुँचा और कुछ ध्वनि-परिवर्तन के साथ विभिन्‍न भापाओओं 
में प्रचलित हो गया । लैंटित मे इसका रूप 'ओ्रोरेजिया' मिलता हैं तो पुरतंगाली 
में लारज', स्पेनिश मे 'नारज” फ्रान्सीसी मे औरेज', पुरानी श्रग्न जी मे 
ओरेंज” और जर्मन तथा अग्रेजी मे 'ऑरज' | द्वविड भाषाओ्रो मे सुगध के 
अर्थ में एक शब्द 'नार' मिलता है। कुछ लोग इससे भी 'नारगी' का सवध 
मानते है । 


निकर (#पा०८४०७)--हिन्दी मे 'निकर' जाँघिया को कहते है । अग्रेजी 
में मल शब्द मिकर न होकर णाए॑टटा०००८०७ है। निकर था निकर्दा इसका 
सक्षिप्त रूप है। 'निकरवॉकर्ज'” मूलत” किसी पोशाक का नाम न होकर 
विशेष लोगो का नाम है जो डच थे और वाद मे न्यूयार्क मे बस गए थे,। 
उन्ही के नाम के झ्राधार पर इनके छोटे पाजामे या जॉधिये को भी अग्रेजी मे 
'निकर बॉकर्ज' कहने लगे । पहले यह पहनावा विष्ट चही समझा जाता था 
ओर लोग इसका मज़ाक उडाते थे । बाद मे खेल आदि में सुविधाजनक होने 
के कारण इसका प्रचार बढा और यह शिष्ट लोगो द्वारा भी ग्रहीत हो गया । 
मूलत यह शब्द डच भाषा का है। 


पंचमार्गो (अग्नेज्ञी तिथि ०णॉण्णाशई का अनुवाद)--अग्र जी का यह 
प्रयोग मलत स्पेनी प्रयोग पर आधारित है । १६३६ मे ई० मोला ने स्पेनी 
गृहसुद्ध के समय मैडरिंड पर चारो ओर से चढ़ाई की । चार ओर से चार 
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(000)' । पिग्मानों के अविष्कर्ता क्रिस्तोकरि (2॥790600) ने जब १७१०- 
११ में पि्लानो बनाया तो उन्हें इस वाजे मे यह विशेषता दिखाई पडी, अर्थात्‌ 
इसकी आवाज ऊँची या तेज होने पर भी अ्मधुर या अकोमल' नही होती । 
पिश्नानो शब्द उसी [/2॥० 0०४४ का सक्षिप्त रूप या इस युग्म शब्द का प्रथम 
ग्रश है। इतालवी शा्वा० का अर्थ कोमल या वरावर है जो लैटिन गब्द 
शैक्षाए8 से' सबद्ध है । 


पेन्सिल (?लाए।)--हिंदी मे यह शब्द अ्रग्नेजी से आया है। इसका मूल 
शब्द लैटिन का एथ्गाणांपा है, जिसका श्रर्थ छोटी पूँछ' होता है। असल मे 
योरोप मे प्राचीन काल मे पख की कलम से लिखने के साथ-साथ राँगने के वुरुश 
की तरह के छोटे बुरुश से भी लिखा जाता था ।। यह बुरुथ 'पूँछ' का बनता 
था जो 'छोटी पूँछ' सा दिखाई पडता था। इसीलिए उसे काला या 
'छोटी पूंछ! कहते थे । यह 'पख का ब्रश' पेन से तेज चलता था | बाद मे जब 
इसके स्थान पर 'पेच्सिल' का प्रयोग हुआ तो, तो 'पेन्सिल' को यही नाम दे 
दिया गया । यद्यपि 'पेन्सिल' का “छोटी पूँछ' से कोई सबध नही है। इस 
तरह, पेन्सिल का मूल अर्थ है 'छोटी पूँछ' । 


पेन (?०)--'पेन! का सबंध लैटिन 9०74 से हैं, जिसका श्रर्थ पख 
होता है। इसका भ्र्थ यह है कि पहले पं की कलम से लिखा जाता था । 
पुरानी तस्वीरों मे पख की कलम प्राय मिलती है। बाद में लकडी और लोहे 
की कलम बनने लगी, तव भी यही नाम चलता रहा । 


पेट (?४॥$)--मूलत यह शब्द प्रीक भापा का ९४;्र४४६०॥ है जिसका 
अर्थ (सब शेर (2] ॥07) होता है। इतालवी भाषा से एंक समय मे यह 
व्यक्ति का नाम होता था। वेनिस के सत पैतालियन ($श॥ग ?क्षाा8०06) 
का नाम भी इसी पर आधारित था। उनके कारण यह नाम और भी 
प्रचलित हुआ । प्रचलन का परिणाम यह हुआ कि इतने बडे संत का पविन्न 
नाम घीरे-बीरे पतित होने लगा और इत्तालवी भाषा की कामदियों 
(००्रध्ता८७) में पैतालोन (?थगाण0१०) नाम का एक विदुपक या जोकर की 
तरह का पात्र होने लगा। इस पात्र की वेषभूषा भी प्राय निश्चित सी हो 
गई । एक ऐसा पायजामा जो घुटने के नीचे चुस्त होता था, तथा जाँघ के 
ऊपर उभरा हुआ्ना' पैर मे स्‍्लीपर और आँखो पर चइमा आादि। इस पात्र का 
जोकर के रूप मे इतना प्रचार हुआ कि घीरे-घीरे इसके नाम का कक्षा।॥00/ 
रूप मे प्रयोग इतालवी में जोकर या विद्दषक के श्रर्थ मे होने लगा । वहाँ के 


हग्दों का अध्यकत 

चनाये (व का ६ (एगा१5 ४ ही उसने रेडियो 
श्ह् + इन एक व ग्िक पणप्याण) भी है जो 
पड़र में भीतर है 'पय 3 गुप्त काम वात से 

7 जो नयर मे ड्सि बढ़ती धत्रु ॥) और 
उप्तचर कर 4 या्ता वाल के लिए इक ॥ 
"गफाकज का अ्योग हो है 

द्र्य 


पण्दुनिप्रि भे पष्ट ही दो ज्ञात हैं पाण्यु डर तिपि | कण्डु का 
पथ इस रादभ तफ़े> है | पिच शिय यह हैं ($- सर 
निप्तित प्रय का ? हस्त 'घित कप मे भी क़िफि काली जीकी 
पान के हरी मिस्ती भी रण कीहाः पर फल तो नही ही होगी । फ़िर 
इेलत्रिसित क्रय हे इतिपि श प्रयोग बहुत हो. स्यमय है। 
वर्हुत भण्डुतिति अपन यहां 75 है। इसका मूत्र श्रय 
तिक्षा हेमा मसपिदा डापट है| ड्पन यहां मस्विदे पहनने 
पर या प्र से लिसे जात थे मतेएव उनकी किए 
सफद (वाण्ड) होती थी जा पाण्डुलिपि जाता था । 
अंग मे गलती इस नल की प्रयोग हेस्तलिसित पोद) के लिए होते 
गया, बही प्रयोग भ्रद तक 7 रहा लोगो यह भ्रगुद्ध 
खटकने लगी. है और इससे- पर हस्तलेश का प्रयोग के वृस्क्रिप्ट 
प्रनुवाद मे करने लग है | पराइलिफि का यो मे नही हुआ है और 


पिलिन (2०)... कपड़ा | कटिन में एक शत है एफ जितका 
प्रथ होता घुस परादरी। रेसस विज्ञवपण है छ़या 
जैसका प्रथ या 4 रैक हे आधार पर क्रित भाषा में 
पोष या ि गीन कस्चे 8२ 23्ृबाफ३ क्ल्नेधे। खत का एक कसा 
4णझात्व का 9३ था इसीलिए ज्स्े एफथाय भी कहते थे। 
पापतिन कप स अत उ सब्गावव नाम के आधार पर 
पपचित कहा 


पिमानों (९3५०)--मचत «- इतालवी मापा का. 2ब्यण०त6 हु; 
इतालवी भाषा मे 2१59० ९ ६० भा अब होगा है कोमल (०0) औ्रर कच्चा 
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(/00)' । पिद्मानों के अविष्कर्ता क्रिस्तोफरि ((फ्रात४/0007) ने जब १७१०- 
११ में पिश्ानो बनाया तो उन्हे इस वाजे में यह्‌ विशेषता दिखाई पडी, अर्थात्‌ 
इसकी झावाज ऊँची या तेज होने पर भी अ्मवुर या श्रकोमल नहीं होती । 
पिश्नमानो शब्द उसी |0॥007 का सक्षिप्त रूप या इस युग्म शब्द का प्रथम 
श्रण है। इतालवी शाध्या० का अर्थ कोमल या वरावर है जो लैटिन शब्द 
एथाए७ से सबद्ध है । 


पेन्सिल (?थाण।)--हिंदी में यह शब्द श्रग्नेजी से आया है। इसका मूल 
शब्द लैटिन का एथाणाप है, जिसका शअ्रर्थ 'छोटी पूँछ' होता है। असल मे 
योरोप मे प्राचीत काल मे पख की कलम से लिखने के साथ-साथ रोगने के वुरुश 
की तरह के छोटे वुरुश से भी लिखा जाता था । | यह बुरुश 'पँछ' का बनता 
था जो 'छोटी पूंछ सा दिखाई पडता था। इसीलिए उसे फष्माशाए्य या 
छोटी पूंछ' कहते थे । यह 'पस्न का ब्रश पेन से तेज चलता था । बाद भे जब 
इसके स्थान पर 'पेन्सिल' का प्रयोग हुआ तो, तो 'पेन्सिल' को यही नाम दे 
दिया गया । यद्यपि 'पेन्सिल' का “छोटी पूंछ! से कोई सवध नही है । इस 
तरह, पेन्सिल का मूल अर्थ है छोटी पंछ! । 


पेन (?४)--'पेन'! का सबंध लैटिन 9०778 से है, जिसका श्रर्थ पख 
होता है । इसका अर्थ यह है कि पहले पं की कलम से लिखा जाता था। 
पुरानी तस्वीरों मे पख की कलम प्राय, मिलती है। बाद मे लकड़ी और लोहे 
की कलम बनने लगी, तब भी यही नाम चलता रहा । 


पेंट (?»75$)--मूलत यह शब्द प्रीक भापा का ?४798४07 है जिसका 
अर्थ 'सब शेर (० ॥07) होता है। इतालवी भाषा मे एक समय में यह 
व्यक्ति का नाम होता था। वेनिस के सत पेतालियन (800६ ?४॥8।८०7०) 
का नाम भी इसी पर आधारित था। उनके कारण यह नाम और भी 
प्रचलित हुआ | प्रचलन का परिणाम यह हुझ्ला कि इतने बडे सत का पवित्र 
नाम धीरे-बीरे पतित होने लगा और इतालबी भाषा की कामदियों 
(००॥१००॥६७) मे पैतालोन (?70076) नाम का एक विदृपक या जोकर की 
तरह का पात्र होने लगा । इस पात्र की वेषभूपा भी प्राय. निश्चित सी हो 
गई । एक ऐसा पायजामा जो घुटने के नीचे चुस्त होता था, तथा जाँघ के 
ऊपर उभरा हुआ' पैर मे स्‍लीपर और आँखो पर चश्मा आदि। इस पात्र का 
जोकर के रूप मे इतना प्रचार हुआ कि धीरे-धीरे इसके नाम का ?क्षा8॥00 
रूप में प्रयोग इतालवी में जोकर या विदूपक के अर्य में होने लगा । वहाँ के 


2वाब ० क्‍्ा्ह चक्षिप्त स्ष्है। हि पतन का सब भी इक) 
24०६०7०८,५ त्तहै। 
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पोलो (900०)--घोड़े पर सवार होकर खेला जाने वाला हॉकी की तरह 
का एक खेल । पोलो खेल का प्रारंस कहाँ हुआ, इस संवन्ध मे विवाद है। कुछ 
विद्ान्‌ इसका जन्म उत्तरी भारत में मानते है। किन्तु कुछ लोग फारस, चीन 
या तिव्वत आदि का भी नाम इस दृष्टि से लेते है। सभावना यही है कि 
इसका मूल स्थान उत्तरी भारत है। 'पोलो' शब्द मूलत कहाँ का हैं इस सबध 
में भी मंतक्‍्य नही है। कुछ लोग इसे मूलतः तिव्वती शब्द मानते है | तिव्वती 
पुलु (9७) का श्रर्थ गेंद होता है । कुछ अन्य लोग इसे सिध-सभ्यता की भाषा का 
मानते है। इस रूप में इसे द्रविड जब्द माना जा सकता है। अधिकांश लोग इसे 
बाल्टी” भाषा का मानते है। हुणो की भाषा से भी इसका सवध जोड़ा गया 
है । सभावना यही है कि यह शब्द वाल्टी भाषा का था तथा उत्तर भारत एवं 
तिव्बत आदि में इसका प्रचार था श्रौर इसका मूल श्रर्थ मात्र गेद था| भारत 
से यह खेल १८७१ में इग्लैंड पहुँचा । चीन जापान आदि में भी इसका प्रचार है। 


प्लेग (9980०)--ताउन । घमुलतः इस शब्द का अ्र्थ है मुक्‍्का' या 
'घकका' | आरभ में यह महामारी चिकित्सको के लिए एक 'ज़वर्दस्त धक्‍्का' थी 
क्योकि इसका सामना करना श्रत्यन्त कठिन था, इसीलिए इसे पप्लेग' कहा 
गया । मूल शब्द ग्रीक का 992० है जो लैटिन में भी यही है । अग्रेज़ी मे फ्रेच 
से होते आया है। पहले प्लेग, प्लेग के भ्रथ मे प्रयुक्त न होकर महामारी का पर्याय 
था । इसके अन्तगेंत हँजा आदि कई अन्य वीमारियाँ भी थी। इसका प्राचीनतम 
उल्लेख ४३० ई० पू० से भी पूर्व का हैं। प्लेग वीमारी का मूल स्थान पहले 
अफ्रीका माना जाता था किन्तु नई खोजोने यह सिद्ध कर दिया है कि यह अन्य 
देशो मे भी था । 


फार्म या फारम (एरंथाए7)--बहुत बड़ा खेत या खेत । मूलत, यह लैटिन 
शब्द [77705 है जिसका अर्थ है निश्चित या ठीक करना । इसी से लैटिन में इसका 
प्रयोग “किसी जमीन के लिए निश्चित की गई लगान या मालगुजारी' के लिए 
होता था। यह लैटिन मीणा& हो फ्रासीसी मे होते अग्रेज़ी में 'फार्म! हो गया। 
बाद में १६ वी सदी में इसका अर्थ हो गया ज़मीन का वह टुकड़ा जिसके लिए 
लगान निद्वित की गई हो । इस प्रकार जमीन के टुकड़े के लिए इसके प्रयोग ने 
धीरे-धीरे इसे खेत आदि बना दिया | इस तरह “फार्म मूलत फार्म की लगान 
है । पैसा जमीन वन गया ! 


फिरंगी---इस शब्द का यो तो हिन्दी में कई अ्रर्थों मे प्रयोग होता है, किन्तु 
इसका अधिक प्रचलित अर्य गोरा या यूरोपनिवासी है। पहले इसका प्रयोग 
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मेरा अनुमान यह है कि 'फूहड' शब्द का सबब उर्दू तथा फारसी में 
प्रचलित शब्द 'फुहश' से है। हिन्दी मे यह शब्द फारसी से आया है पर मूलत 
यह अरवी भाषा का शब्द है। अ्रवी की एक धातु है 'फे-हे-णीन” जिसका 
श्र है 'बहुत बुरा होता! । इसी आधार पर अरबी मे 'फूहश' शब्द का श्रर्थ 
बहुत बुरा' या 'बहुत बुरे शऊर वाला' होता है । 


फोटो (0/0)--इस' ग्रीक उपसर्ग का श्र है प्रकाश । इसे “ग्राफ 
(लिखना) में जोडकर जब्द बना “फोटोग्राफ' जिसका अर्थ हुआ प्रकाण से 
लिखना! । कैमरा से बने चित्र प्रकाश से लिखे या बने रहते है श्रत वे फोटो- 
ग्राफ कहलाए | हिन्दी का 'फोटो' (चित्र, तस्वीर) शब्द श्रग्न जी 'फोटोाग्राफ 
का सक्षिप्त रूप है। अग्र जी मे अकेले 'फोटो' शब्द प्राय नही चलता । 


बंगला--बेगला विशेष प्रकार के मकान को कहते है जो प्रायः एक 
मजिला होता है तथा जिसके चारो ओर बाग होता है। इस प्रकार के मकान 
(प्राय मिट्टी की दीवाल और फूस की छत के) वगाल में बहुत पहले से बनते 
आरा रहे है। वही की देखा-देखी मुगल काल में उत्तर भारत में भी ऐसे मकान 
वेगमो के लिए बनने लगे थे। श्रग्नेज जब भारत मे आए तो ये भारतीय 
जलवायु के अनुकूल ये मकान उन्हे भी आकपित किए विना न रह सके। परिणाम 
यह हुआ कि ऐसे मकानो का प्रचार बहुत बडा । अग्रेज्जी भापा मे १७वी सदी 
मे वैगलो (0प800फ) छब्द का प्रयोग शुरू हुआ जो हिन्दी आदि अन्य 
भारतीय भाषाश्रो मे “बंगला” या 'वागला' आदि रूपो मे मिलता है | स्पष्ट 
ही इस गब्द का सवध, इसके मूल स्थान “वगाल' या “वाँगला' से है। 'वाँगला' 
में 'बग' तो इस देश का पुराना नाम है (अग बंग आदि) और “ला' सवध- 
कारक की विभवित हे । अर्थात्‌ “बगला' का मूल अर्थ है 'वग का! । 


बकरीद---वकरीद' मुसलमानों का एक त्यौहार (१०वी जिल हिज्जा को) 
है । कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम ने खुदा के नाम पर भ्पने लडके हजरत 
इस्माइल (सुन्तियों के अनुसार) या इशाक (जियो के अनुसार) की कुर्वबाती कर 
दी थी । उसी की यादगार मे अब तक मुसलमान लोग कुर्वानी करते है । कर्वानी 
अ्रपती सबसे प्यारी चौज की करनी चाहिए पर उसके बदले पशुओं की को 
जाती है । हु है 

इस त्यौहार का पुराना नाम 'ईदुल अ्रजहा' है। ईद” का अर्थ है बार- 
वार श्राने वाली खुशी या त्यौहार और “अजहा' का अर्य है कुर्वाती का जानवर 
या कुर्बानी । इस प्रकार 'ईदुल अजहा' का अर्थ हे कुर्बानी का त्यौहार । 


४ 
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(0१6 ४8०४) थे | १८५० में इन्होने वहाँ लगान बहुत बढा दी। परिणामत- 
वहाँ के सभी लोग इनके विरुद्ध हो गए । दुकानदारो ने इन्हे सामान वेचना बन्द 
कर दिया, घोवी ने कपड़ा धोना, नाई ने हजामत बनाना आदि । अत में जब 
थे परेशान हो गए तो चुपचाप इग्लैंड लौट आए । इसका समाचार वहाँ के 
समाचार पत्रो मे मुखपृष्ठ पर छुपा और उसी दिन से इनका नाम सगठित 
बहिष्कार करने के अर्थ मे अग्रे जी भाषा की सम्पत्ति बत गया । सच है, कभी- 
कभी बुरा करने का परिणाम भी अच्छा निकल जाता है। अत्याचार करके 
वॉयकॉट महोदय अमर हो गए । बदनाम अगर होगे तो क्या नाम न होगा १ 


बावर्ची--वावर्ची रसोइये को कहते है । यह णब्द फारसी का है और वहाँ 
इसका रूप 'वावर्ची' है। 'बावर' का फारसी मे (विश्वास! या 'यकीन' अर्थ होता 
है श्र वावर्ची वह है जिसका विश्वास” किया जाय । इस प्रकार “वावर्ची' शब्द 
का मूल श्र्थ “विश्वासपात्र” था और अब परिवर्तित होकर 'रसोइया' हो गया है। 
रहस्य यह है कि 'बावर्वी' आरभ मे उस अफसर ' को कहते थे जो वादभाहो 
या बड़े लोगो के रसोईघर का प्रवधक होता था। उसका काम था कि भोजन 
तैयार होते पर उसे चख ले श्रर्थात्‌ यह देख ले कि भोजन में जहर आदि तो 
नही है श्रौर तव अपने स्वामी को खिलावे। इस रूप में वह अफसर मालिक 
का विव्वासपात्र होता था इसी लिए उसे 'वावर्ची' कहा गया । लगता है कि वाद 
में कुछ सामान्य स्तर के लोगो में इस णब्द का प्रचार हुआ और वे लोग रसोइया 
अलग और विश्वासपात्र अफसर अलग नही रख सकते ये, अत उनके यहाँ एक 
ही व्यक्ति दोनो कार्ये करने लगा, इस प्रकार वावर्ची मे खाना पकाने वाले का भाव 
झा गया । सच है महिमा घटी समुद्र की रावण वसा पडोस । वावर्ची शब्द को 
कुछ कम घनी या सामान्य लोगो के सपके में आने पर 'अ्रफसर' से खाना पकाने 
वाला महाराज बनना पडा । 


बिगुल (0ए९५)--मूलत. यह जब्द लैटिन का 0ए०एए५ है जिसका भ्रर्थे 
था छोटा वैल' | फ्रैच में यह जब्द परिवर्तित होकर 9एष्टॉ० हो गया । श्रौर 
वहाँ से अ ग्रेजी मे आया । उस समय बैल आदि के सीग के बिगुल बनते थे 
(तुलनीय है सिहनाद, सिंहा, श्यगी आदि गब्द) अत विद्युल के लिए ईैपट्टा०- 
पण० (+>वैल-सीग) का प्रयोग होने लगा | वाद में हा शब्द छूट गया और 
विगुल के अर्य मे 90४० ही रह गया। इस प्रकार विगुल का तअथे है वेल आदि । 
भ्रग्ने जी के चहत कम शब्दों से हिन्दी से मुहावरे वने है। बिगुल से 'विगुल 


का अध्ययन 
सर्ुतपुरी भीडके ही कक बना गाता है उनके अ्रवुच्चर इस 
का ग्रक उबर क्रम? है और इंत आकार पर वक्ता की मूत्त प्र4 + कह 8] 
जो जिस्म क्र दे। इक दोनो मे ड्र्स गरैक है 
यह डर का ब्रय गीर 8, कवि 
भाव 7₹/ है 7 फ्रती चाल है 
। दुर॑ एक 


परी छात्र विव्ात 
आरत + ख्क्न विखने नए आज भी बोग 

पत्र करते / इस प्रकार विवतिया पलक ब्क चामग्रय 
उस्तक के परम क्रय हो गया | करि घीरे बीरे ॥ एक विनिप्ट 
लिए यह जड़ हो गया पौर हित पे होका इत्र फेक तक अग्रसी 
भादि बाइकितर पैथा जमने मे आइबत हे | 
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्े 


(धात॑ 88आए) थे । १८८० में इन्होंने वहाँ लगान वहुत वढा दी। परिणामत 
वहाँ के सभी लोग इनके विरुद्ध हो गए । दुकानदारों ने इन्हे सामान बेचना बन्द 
कर दिया, घोवी ने कपडा घोना, नाई ने हजामत बनाना आदि । अ्रत मे जब 
ये परेशान हो गए तो चुपचाप इग्लैड लौट आए । इसका समाचार वहाँ के 
समाचार पत्रों मे मुखपृष्ठ पर छपा और उसी दिन से इनका नाम सगठित 
बहिष्कार करने के अर्थ में अग्रे जी भाषा को सम्पत्ति वन गया । सच है, कभी- 
कभी बुरा करने का परिणाम भी अच्छा निकल जाता है। शअ्रत्याचार करके 
बॉयकाट महोदय अमर हो गए । बदनाम अगर होगे तो क्या नाम न होगा ? 


बावर्ची--वावर्ची रसोइये को कहते है। यह शब्द फारसी का है और वहाँ 
इसका रूप वावर्ची' है। 'बावर' का फारसी मे “विश्वास! या 'यकीन' अर्थ होता 
है ओर वावर्ची वह है जिसका विश्वास' किया जाय । इस प्रकार 'वावर्ची' शब्द 
का मूल अर्थ “विश्वासपात्र' था और भव परिवर्तित होकर 'रसोइया' हो गया है । 
रहस्य यह है कि वावर्बा' आरभ में उस अफसर ' को कहते थे जो बादगाहो 
था बडे लोगो के रसोईघर का प्रवघक होता था। उसका काम था कि भोजन 
तैयार होने पर उसे चख ले अर्थात्‌ यह देख ले कि भोजन मे जहर आदि तो 
नही है और तब अपने स्वामी को खिलावे। इस रूप मे वह अफसर मालिक 
का विव्वासपात्र होता था इसीलिए उसे 'वावर्ची” कहा गया । लगता है कि बाद 
में कुछ सामान्य स्तर के लोगो में इस शब्द का प्रचार हुआ और वे लोग रसोइया 
अलग और विश्वासपात्र अफसर अलग नही रख सकते थे, श्रत उनके यहाँ एक 
ही व्यक्ति दोनो कार्य करने लगा, इस प्रकार बावर्ची मे खाना पकाते वाले का भाव 
आ गया । सच है महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पडोस । वावर्ची शब्द को 
कुछ कम घनी या सामान्य लोगो के सपर्क में आने पर अफसर से 'खाना पकाने 
वाला महाराज बनना पड़ा । 


बिगुल (9एष्टॉ०)--मूलत यह शब्द लैटिन का 9ए८पाएड है जिसका अर्थ 
था 'छोटा बेल! । फ्रॉंच में यह शब्द परिवर्तित होकर 9परष्टां० हो गया | और 
चहाँ से अर ग्रे जी मे आया । उस समय बैल आदि के सीग के बिगुल वनते थे 
(तुलनीय है सिंहनाद, सिहा, झूगी आदि शब्द) अत बिगुल के लिए 0प्रष्टां8- 
॥_ण॥ (+>-वैल-सीग) का प्रयोग होने लगा। वाद में हारने जब्द छूट गया और 
विगूल के भ्र्थ मे छ086 ही रह गया । इस प्रकार विगुल का अर्थ है बैल आदि । 
श्रग्नेजी के बहुत कम बब्दों से हिन्दी मे मुहावरे बने है। बिगुल से “वियुल 


हैक दर्दीं का अध्ययन 


बजता या दिगुत्र चजाना! झादि स्वतामत्य घादोलन ये सिलसिले से विकसित 
हुए । 


बिल्त (]--मूत चार लटिति का 80॥5 है जिसका भय है “मुहर ॥ 
बाद में भुहर जगे सरकारी बाग वो भी 5णा5 या छा बहने लगे) पोप 
की मुहर लगे रगज्ञा भी युद्! बहलाते थे । छाए/% का हो ४७४ हुमा जी 
गग्गमज्षी मं बिल हो या । लगता है कि प्रारभ में जा दिल भाते ये उस पर 
मुहर जी थी। भव समो बिल बिल हैं चाहे मुहर्युकत हा था बिता 
मुहर के । 


बुखरर--बुखार दाल वा प्रयोश हिठी में 'ज्वर के भय मे होता है, पर 
यह व्सशा मूत अद रही है ) भ्रवी मापा मं यह धातु है वे जे रे जिसरा 
झव “ाष निकरना या धुदाँ निकलना आदि होता है । बु्यार/ शब्ल इसी 
से घना है शोर प्रदी मे इसका मूठ भ्रथ है माप । भाष मे गर्मी होती है भरत 
फारसो मे इछब३ भ्रथ गर्मी हा गया और ज्वर मे पर्मो होती है भ्रत ग्रागे चर्त 
कर फारसी म ही बुसार "ब्लवा खरे लिए भी प्रयोग होव लगा। फ्ारती 
से ही यह श्र हिला उ् में झ्ाण यहापि इसके साथ प्रस्दी पारस के माप 
या गर्मी आदि व भाव नही क्लाए+ यह इ द। मे बेचल उबर या ही समानार्यी 
है। ही दिल या जा वा बुपार निकालना ज्त मुहावरों म॑ बुधवार में हृव ने 
घोष शोक! दुख लि उद्देगी बा भी भाव भा गया है 


ब$ (040/)--यहे सुनवर किस झाइचय नही होगा कि बठने वा बच! शोर 
रुपया लने देने का कारवार करदे वाला वव--न्य दोनो ही मूतत एक छठ हैं। 
बा की मूत परम्परा इटनी स्‌ प्रारम्भ से होती है ( वहाँ का ववित नार क्प्ती 
समय विश्व व्यापार का केद्र था । झ्रत ब्यापारिया की सटूलियत दे लिए 
बहुत से लोग सट माक के चौराहे पर बेंचो पर टिक रखबर बठते थ॑ भौर 
सिंकके की धतला वतली करते थे। बेंच! दे जिए इटलियत चा” दंगों है 
परत इसके बच जिसपर पस रखे रहते थे वढ्ी बहताते थे । बाल मय सोग 
चेंच मे स्थान प८ टेठुड या पड बाप प्रयोग दरसने पे तो दरी बकी नाम उते सजा 
के लिए भी प्रयुक्त हुआ ! इस प्रवार बैंकों "पट का श्रय बेंच से परिवतित 
हाकर रुपये पसे रखने वी बेंच ठमा झौर माय चतकर दपए पत्ते रखते की मेज 
ही गया । और भागे चलकर दपणए पस की ढेर को वकी बड़ते लगें। भीर 
उसी से विकसित होवर वैदे शब्द मं आज वा ग्रव भागा । 
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श्ग्रेजी शब्द बेच' तथा इटैलियन बेचवाची शब्द “वैको' या “बैंक” ये दोनो 
ही वेचवाची ट्यूटनिक शब्द 'वैका' से निकले हैं। इस प्रकार 'वेच' और “बैक 
शब्द एक ही हैं। इन्हें देखकर कहावत याद आ जाती है--कहाँ राजा भोज 
और कहाँ भोजवा तेली । कहाँ तो श्राज के कारवार का प्रमुख सांघन बैक 
और कहाँ बैठने की एक सामान्य सी चीज बेच । नामत मौलिक रूप से दोनों 
एक हैं कितु अर्थतः आज इनमे कितना अन्तर है 


बेडामटन (8807077॥(0०07)---एक खेल | डॉ० विल्फ्र ड फंक तथा कुछ अन्य 
लोगो के अनुसार यह खेल मूलत” भारत का है। यहाँ से यह खेल अग्रनजो के 
साथ १८७३ ई० में इंग्लैंड पहुँचा । व्यूफोर्ट के ड्यूक की एक छोटी स्टेट थी, 
जिसका नाम “बैडमिंटन! था। इसी मे सर्वेप्रथणम इस खेल का प्रचार हुआ, 
जिसके आधार पर इस खेल का नाम “ैर्डामटन' पड गया। 


मसवखीचूस--'मक्खीचूस” हिन्दी का एक प्रचलित शब्द है। इसका अर्थ 
कजूस है। इसका प्रयोग तो छोटे-बड़े सभी करते है, किन्तु बहुत कम लोगो ने 
यह सोचा होगा कि यह शब्द कजूस का समानार्थी कैसे बना | इस सबंध में 
लोक मे एक बड़ी मनोरजक कहानी प्रचलित है । कहा जाता है कि एक बार 
एक कजूस आदमी बाजार से दो पैसे का घी लेकर अपने घर को चला रास्ते 
में सयोगवद्य घी मे एक मक्खी गिर कर मर गई । घर थाने पर उसने घी मे 
पड़ी मकक्‍्खी देखी । वह सोचने लगा कि हो-त-हो यह मक्खी घी पीने आई थी 
और बहुत ज्यादा धी पीने के कारण ही मर गई । यह सोचकर उसे बडी 
चिता हुई और वह किसी प्रकार अपना घी मक्खी से वापिस लेने की सोचने 
लगा । श्रन्त मे उसे एक युक्ति सूफी । उसने उस मरी मवखी को मुँह में डालकर 
खूब चूसा ओर जब उसे विश्वास हों गया कि उसका जितना घी मक्‍खी ने 


पीया रहा होगा, उसने चूस लिया, तव उसने मक्खी थूकी | कहते हैं तभी से 
कजूसो की सज्ञा मक्खीचूस हो गई | 


भसेराइजु, सर्सराइज्ड (ग्राष्तण्ण।5०त)--विशद्येप प्रकार का चमकदार 
और मजबूत कपड़ा । इग्लैंड मे एक रगरेज था, जिसका नाम था जान मर्सर 
(7णा प्रणव्श) । इसका जीवनकाल १७६१-१८६६ है। (परेड में उसने 
कपड़े के सुत को एक विशेष प्रकार के मिश्रण (5णएा0॥ ० ८०७०डवा० शॉ5त्ता) 
मे भिगोने का ऐसा तरीका निकाला जिससे उसका वना कपडा भ्रधिक पी 
तथा मज़बूत हो जाता था, साथ ही उसमे विभिन्‍त रंगों को कम हक लक 
तुलना में भ्रविक अच्छी तरह पक्डने की शक्ति झा जाती थी । उस रुगरः 


बिल (०४0 -...मूक बट लटित के श्णा है जिसका भय है शुरर'। 
चोद मे मुद्धर लेगे सरक्त्सी गज को ४) ण्णाब व ण्णा कहने लगे । जोड़ 


दे 
भग्मज्ी म बिल है। गया । सता है हि प्रारभ मे जा बिन जाते है उन पर 
हर होती थी अ्रव सती बिक विन हैं जाहे मुहत्युक्त हो या कक 
मुहर के । 


वैधार--बुखार श-> वा अयोग हि० # ज्र के प्रथम होता है. कर 


गह इसके) एल भय नही है। अरबी भाषा मे यह पाएु है बेच रे जिया 
अब नि वा 'धुतवँ निकलना? पालि होक है बु्धार श> इसी 
पे बचा है और अर वी में इसके अव है भाप । भाप मे गर्मी होती 8 पक 
मर गर्मी हो गौर ज्पर मे गर्मी होती है मत क्गे घर 

फेर फ़ारसी मे ही ज्वर के जिए भा प्रयोग होन लगा / पाली 
क इसके क्रम 


सही यह ब+ द्द्लि उरू मे श्राया इमके माय नपारमी 
॥7 गर्मी भ्ानि के शब नह! भाए। यह इसे दे7 मे ककक कर बय ही प्मागा्ण 
। हैं दिल या जी. पा बुखार निकालना जेत मुहातरा मे इखार महत्यक' 


ऋ्रोष, थोक ड स प्रादि उद्यों काभीभावा ग्र्या है | 


चर (शा )--बह उतर किस भान्यय कह हींग कि बडे की बे! भीर 
पिया सेन-दन का कारवार करते गला 'बक _.0 दोओों है मूतक हक न है 


बता की मूक | ये श्रारम्भ से हक है । वहाँ का किंग जगर किमी 
समय विन्क अपार का कद्रया। पक या की सलनिएक + (4 
बहुत से लोक सेंड प्ैराह पर कक पर सिकह सखतर 477 ये पोर 
तैकरे की घन्‍्का-कन्ती य। केक रू विक् ्टकियक कान ढक है 


देंच के स्पन दर रेगन या मर का. उपाग करा सग क। वही 4 ह काम उत मेड 
पति टस्टका भष इक मे तर्क 
हीफर रर२ ९२ एव का क्च तप्त घोर हाय चक्कर सफलपक रखते की देर 
हा रब । शोर बात परकर रक धपस कार्ड ०) कहत बढ । ६५ 
डपी मे विकृमिक होरर उक्त नऋ- मे धाक का भव धाच 
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अग्रेज़ी शब्द 'बेच' तथा इटेलियन बेचवाची शब्द वैको' या 'बैक' ये दोनो 
ही वेचवाची ट्यूटनिक शब्द “बैका” से निकले हैं। इस प्रकार बेच” और 'बेक' 
शब्द एक ही हैं। इन्हें देखकर कहावत याद आ जाती है--कहाँ राजा भोज 
और कहाँ भोजवा तेली । कहाँ तो श्राज के कारवार का प्रमुख सांघन बैक 
और कहां बैठने की एक सामान्य सी चीज बेच । नामत मौलिक रूप से दोनो 
एक हैं कितु अर्थत आज इनमे कितना अन्तर है! 


बेडमिटन (8867/707)---एक खेल | डॉ० विल्फ्रेड फंक तथा कुछ अन्य 
लोगो के भ्रनुसार यह खेल मूलत. भारत का है। यहाँ से यह खेल अग्रेजो के 
साथ १८७३ ई० में इग्लैड पहुँचा । व्यूफोर्ट के ड्यूक की एक छोटी स्टेट थी, 
जिसका ताम 'वैडॉमिटन! था। इसी में सर्वप्रथम इस खेल का प्रचार हुआ, 
जिसके आधार पर इस खेल का नाम '“बैडमिटन' पड़ गया। 


मवखीचूस--“मक्खीचूस” हिन्दी का एक प्रचलित शब्द है। इसका अर्थ 
कजूस है। इसका प्रयोग तो छोटे-बड़े सभी करते है, किन्तु बहुत कम लोगो ने 
यह सोचा होगा कि यह शब्द कजूस का समातनार्थी कैसे बना । इस सबंध में 
लोक मे एक बडी मनोरजक कहानी प्रचलित है । कहा जाता है कि एक वार 
एक कजूस आदमी बाजार से दो पैसे का धी लेकर अपने घर को चला रास्ते 
में सयोगवश घी में एक मक्‍्खी गिर कर मर गई । घर गाने पर उसने घी मे 
पड़ी मवखी देखी । वह सोचने लगा कि हो-त-हो यह मक्खी घी पीने आई थी 
और बहुत ज्यादा घी पीने के कारण ही मर गई। यह सोचकर उसे बडी 
चिंता हुई और वह्‌ किसी प्रकार अपना घी मक्खी से वापिस लेने की सोचने 
लगा । अ्रन्त में उसे एक युक्ति सूफी । उसने उस मरी मवख्री को मुंह में डालकर 
खूब चूसा ओर जब उसे विश्वास हो गया कि उसका जितना घी मक्‍्खी ने 
पीया रहा होगा, उसने चूस लिया, तव उसने मक्सी थूकी । कहते है तभी से 
कजूसो को सज्ञा मक्खीचूस हो गई। 


मसेराइजू, मर्सराइज्ड (7।००7४९८त१)--विज्येष प्रकार का चमकदार 
श्र मजबूत कपडा । इंग्लैंड मे एक रगरेज था, जिसका नाम था जॉन मसर 
(7णा ग्राहाप्शटी) । इसका जीवनकाल १७६१-१८६६ है। १८४४म रे 
कपड़े के सूत को एक विश्वेष प्रकार के मिश्रण (50०७० ० व्यण्डा० शी) 
में भिगोने का ऐसा तरीका निकाला जिससे उसका बना कपडा 300 24200 कक 
तना मज़बूत हो जाता था, साथ हो उससे विभिन्‍न रंगो को 05 
तुलना में भ्रधिक अच्छी तरह पकडने की जकित था जाती बी। रा 


है जैसे मुहाकते उधार महत्य के 
क्रोध नो डे न आदि ज्यों के भी. भाव आ गया है । 


|ला बक --ये दोनों हर 
2 2224047 0072 नगर किक 
समय विश्क काक्क्था। श्रव या वे सूहतियत के विए 


मद से लोग सेंट + चौयह पर बेचा पर छिक्क' रसफर बटव 4 पर 
की भत्ता: न्व्ल्ली बेंच क ३७ इटवियन ब>+ बग्मे है 
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ग्रग्रेडी शब्द 'बेंच' तथा इटैलियन बेचवाची शब्द 'वैको' या “बैक ये दोनो 
ही वेचवाची ट्यूटनिक दव्द 'बैका' से निकले है। इस प्रकार “बेच और 'बेक' 
शब्द एक ही है। इन्हें देखकर कहावत याद आ जाती है--कहाँ राजा भोज 
और कहाँ भोजवा तेली । कहाँ तो श्राज के कारवार का प्रमुख सांधन बैक 


और कहाँ बैठने की एक सामान्य सी चीज बेंच | नामत मौलिक रूप से दोनो 
एक हैं कितु अर्थंत आ्राज इनमे कितना अन्तर है! 


बैर्डामटन (880॥0॥/07)--एक खेल । डॉ० विल्फे ड फक तथा कुछ अन्य 
लोगो के अनुसार यह खेल मूलत” भारत का है। यहाँ से यह खेल अंग्रेजो के 
साथ १८७३ ई० मे इग्लैड पहुँचा । व्यूफोर्ट के ड्यूक की एक छोटी स्टेट थी, 
जिसका नाम “वैडॉमिटन' था। इसी में सर्वेप्रथम इस खेल का प्रचार हुम्ना, 
जिसके आधार पर इस खेल का नाम 'वैर्डामटन' पड गया । 


मक्‍्खीचुस--'मक्खीचूस” हिन्दी का एक प्रचलित शब्द है। इसका अर्थ 
कजूस है। इसका प्रयोग तो छोटे-बड़े सभी करते हैं, किन्तु बहुत कम लोगो ने 
यह सोचा होगा कि यह शब्द कंजूस का समातार्थी कैसे बना । इस स्वंध में 
लोक में एक बडी मनोरजक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक वार 
एक कजूस आदमी बाजार से दो पैसे का घी लेकर अपने घर को चला | रास्ते 
मे सयोगवश घी में एक मवखी गिर कर मर गई। घर श्राने पर उसने घी मे 
पडी मक्खी देखी । वह सोचने लगा कि हो-त-हो यह मक्खी थी पीने आई थी 
और बहुत ज्यादा घी पीने के कारण ही मर गई । यह सोचकर उसे बडी 
चिता हुई और वह किसी प्रकार अ्रपना घी मक्खी से वापिस लेने की सोचने 
लगा । अन्त मे उसे एक युक्ति सूफी । उसने उस मरी मव्खी को मुह से डालकर 
खूब चूसा शोर जब उसे विश्वास हो गया कि उसका जितना घी मक्‍्खी ने 


पीया रहा होगा, उसने चूस लिया, तव उसने मक्खी थूकी । कहते है तभी से 
कजूसो की सज्ञा मक्खीचूस हो गई। 


भर्सराइजु, मसेराइक्ड (ग्रल०णा5८्त)--विज्ञेप प्रकार को आस 
और मजबूत कपडा । इस्लैड मे एक रगरेज़ था, जिसका नाम या 02 कर 
(3० प्राषश०७0) । इसका जीवनकाल १७६१-१९ पद हैं। से हक 
कपड़े के सूत को एक विशेष प्रकार के मिश्रण (8०७०7 (अधिक चमकदार 
में भिगोने का ऐसा तरीका निकाला जिससे उसका बना को समान्य कपडो की 
तथा मज़बूत हो जाता था, साथ ही उसमे 80 जाती थी । या रगरेज 
तुलना मे अधिक श्रच्छी तरह पकडने की ३23 


कि भारतीय भापाओ के इक देशो $) 
भरे भारतीय भा श्य किए है पेया इक देशो क) भाषा 
ग्रीक में 


हि हे होने बाते +> उच्यत्त तक कार ३ ह २३३ + प्रगगत पसहि 


पीसरे ६ गाल सामाय पस्तुम भा * गम हैं, कक 7 शेप 
भ्ि शीत के 'प्टि कि 


परिशिष्ट २३७ 
पर पर्चिम मे ऐसे वस्त्रो का नाम हीं 'सिन्धु” पड गया | असुरवनीपाल (६६८- 
६२६ ई० पू०) से भारत से अनेक प्रकार के पेड़-पौधे मेंगवाये थे और उनमे 
यह ऊन उत्पन्त करने वाला पौधा, (अर्थात्‌ “कपास” भी था। यूनानियो को तो 
बडा आइचर्य हुम्ना जब उन्होने भारतीयों को पेड़ो पर पैदा होने वाले ऊन का 
कपडा पहने देखा' । घ्वनि-परिवर्तेत के साथ यही 'सिन्वु! शब्द यूनानी में 
सिन्दॉन” हो गया, लैटिन में सेता” या 'सेतिनस”, अरबी मे 'सतीन', हिन्नू मे 
सदीन! । लेंटिन का 'सेतिनस” इतालियन में आकर 'सेतिनो', फ्रासीसी में 
'सतिन', और अँगरेज़ी मे 'सटिन' हुआ । हिन्दी-पजावी श्रादि मे इस शब्द का 
प्रचलित रूप 'साटठन' है । 

“कपास यूनानी में कर्षासाँस' है; 'सिन्धु!” की तरह ही भारतीय शब्द 
'कर्पास' भी सूती कपड़े और रूई के साथ पश्चिमी देशो को गया | हिब्न में 
यह कर्षस' है, लैटिन मे यह 'कर्बसुस' तो श्ररवी में 'केरपास' । 

अ्रिसि' और 'ब्रीहि! यूवानी भाषा में ऋ्रश. ओरुज' और “ब्रिज' है । 
अरिसि' शब्द तमिल से गया है। जिसका अर्थ चावल होता है । अरबी मे यही 
'अरुज' श्रौर 'रुज्ज' हो गया । कुछ लोगो के मतानुसार तमिल शब्द अरिशि' 
था जो मूल द्रविड़ में 'अरिकी' या वारिगी' था। इसीसे पद्तो 'ब्रिजहे' और 
फारसी के 'विरज' भ्रथवा “विरिज' है, यही यूनानी मे 'परौरुज” और 'रुज' है । 
लैटिन ओरिज' फ्रेच 'रिज' या 'रिस', स्पेनिश श्ररोस', और अंग्रेजी 'राइस' 
भी इसी से निकले है । वेवर के मत से दोनो यूनानी णब्द 'ओोरुज' और “रुज़ 
संस्कृत शब्द “ब्रीहिं' से विकसित हुए हैं ।' 

“पिप्पली” का यूनानी रूप 'पेपरी” है । लैटिन मे आकर यह “पिपर” बना 
श्रौरश्नग्न जी मे 'पेपर' हो गया । 

सस्क्ृत का कुंकुम” शब्द यूनानी में 'कोकेस' रूप में है, मेरा अनुमान है 
यह पुरानी फारसी में कुर्कूम' होते गया है। 'मरकत” भ्रीक मे पहुचकर 
'स्मरगदाँस' बन गया । वेवर के विचारानुसार यह सामी भाषाओं से होता 
हुआ वहाँ पहुँचा । सस्कृत के 'कटुकफला का रूप यूनानी में “करुग्रोफुल्लान 
है, विकास की दृष्टि से इसका सम्बन्ब कंदाचितू मूल सस्कृत के प्राकृत रूप 
'कडुअफल' से है। भारतीय दब्द 'कलम' ही यूनानी में पहुँचने पर 'कलमास' 
बना । लैटिन मे इसका रूप 'कैेलमस' है । हिन्दी-उर्दू में प्रचलित रूप “कलम 





१. हेरोडोटस ३, १०६।॥ 
२. रॉलिन्सन * इण्टरकोर्स विदविन इण्डिया एण्ड वेस्टर्न बत्ड, पु० १४॥ 
३. इण्डियन ऐण्टीववेरी, मई १८७३, पु० १४७ ॥ 


पैक बाड़दों वा अध्ययव 


प्ररवी से भाया है व्रिल्ु मृत मं यह शब्द भरदी का है नहों। बंबर वा मत 
है वि भरवी मे यह सर्टृत या यूनानी मे गया है ।' 

सहटत का बपूर' घब्द यूमावी मे 'कम्पोर' हो गया है। लैंदित धौर 
भगरेज़ी मे इसी का रूप 'दम्फर' है। चादन यवाती मे 'त्ान्म' है। इसका 
एव' धोर रुप 'सातालोदू' भी दूदानी म है. जो स्पष्ट ही हरता साख स 
से सम्बद्ध है जो स्वय बदन” से विक्‍ला है। वस्‍्कृत आगवैर' बूतनी में 
भावर जिग्गिबरी बन गया है । 

पर विचार मे स्वत यब्द इभतात ही मूवादी मे इसेफत हो गया 
क्यावि' सारत से हाथी दाते पश्चिमी दशा को जाता था. यह प्रवक खाता से 
प्रमाणित है। यह 'हाथी भ्थ का वाचक भ्रथ परिक्तत की प्रक्रिया से ह््प्रा 
हा ! हटित हें इसी हे ठक्रिफ़ल्तम प्रात्षीर फ्रेंच मे ओलिफ/ज! आपीन 
प्रगरणी म॑ झौतिफा'ट' भौर प्रदाधीन अग्रैशी मे एलिफण्ट! विकसित 
हुए हैं । 

बेहुय! घाट गमानी में बंलुराय ग्रयत्ा 'वरल्थाय इसकय एक रूप 
बेरिलॉस' भी म्रिलता है। वेरिल्लॉस' से हा चटित वेरिलस, प्रावीत 
प्रयासीसी वरिता, तया अगरंणी 'बेरिल' आ्रादि तिकत्े हैं। हिदी म प्रचलित 
रूप विल्लौर फ़ारमी के विल्पुर'! में है जां स्वयं साइत के' बहय से ही 
विक प्ित है । 

मूताही हट” 'सक्‍सरि ग्रपवा सेक्लॉन चकरा! थाय॑ हैं। भगरणी शा 
झट शुगर, फ्रास्नीसी का 'धुदर स्पनी वा ग्रजुफर! शोर भरवी का 
असोखर! भी इसी से हैं। फारसी वा हटाकर भी सरबृत 'शवरा से ही है। 
संस्कृत मे 'शसर वा मूलाय है 'बालुका कर, रूप धाचइय के वारण बार मे 
बह 'चीनी' वे मिए भी प्रयुक्त होने लगा । मूलत 'शिकक्‍्रा सफर को गहां 
बहिक सम्भवत दानेदार राब के घोस्से को कहने थे । 

सम्बत “परम यूनानी मे भोकनास! है, तदिन में बही भोवय भोर 
अ्रगरेणी म 'आच सप मे मिलता है। इसी प्रकार प्रामाणिक गूठाना भाषा 
में प्रमताई! बना और कम्पत' वम्पान्‌ । मूइत कम्पनी धाह सलुत वा 
नही अ्रदितु द्रविड है भोर इसबर श्रव मब्दल' या क्षेत्र हैं! यूवाती में गह 
सैनापति के प्रव म प्रयुवत होता है सस्हत 'ग्राच्य! यूवानी मे जत्ताह हो 
गया। वहाँ यह 'मगध राज्य वे लिए आता है। वनिषम दस ससदृत पवार 
या परात्त (एक व) से सम्बद्ध करते हैं । 





है इब्डिएा एश्टीकवधा मई १४७३ एु७ (४७३ 


प्रिशिष्ट ररे१ 


भारत का 'इण्डिया' नाम भी मूलत यूनानी है। यूतान में भुगोलभास्त्र 
का पिता होने का गौरव हेकेतेशस को प्राप्त है। भारत का इन्होने ही सर्वप्रथम 
उल्लेख किया है । सस्कृत 'सिन्व॒ु' का ईरानी में 'हिन्दु' हुआ । फिर आयोनियन 
लोगों को भाषा में महाप्राण का अभाव होने से, यह 'इन्दो' या 'इन्दोस' हो 
गया। इसी से अ्रश्न जी श्रादि मे 'सिन्ध' नदी का नाम “इण्डस” बना और 
भारत का नाम विभिन्‍न यूरोपीय भाषाओं में इंदो, इन्दिया, इण्डिया आदि | 

इसी प्रकार सस्क्ृत 'उच्च' का ग्रीक भाषा मे ओरुजान', 'नलद' का 
नर्दास', “मदार का 'मदेलकान”, अगरु अगलोखान”, 'उपल' का 
ओोपल्लिआँस', 'कटुभूरि' का 'कत्तुतोउरिने' तथा “मुब्क' का 'मुस्खोन' हो गया । 
लेटिन से 

ऊपर सस्क्ृत 'सिधु' से लैटिन में श्राकर 'सेता' या 'सेतिनस्‌”, 'कर्पास! से 
'कर्वेसुस', 'पिप्पली' से 'पिपर', 'कलम', से 'कैलमस', “कर्पूर! से 'कैम्फ़ोर', 
दूमिदन्त' से 'एलिफेन्तम्‌', “वेदूयें से 'वेरिलस! तथा अभे से ओोवब॑स' का 
उल्लेख किया जा चुका है। वस्तुत: लैटिन में यूनानी आदि अन्य भाषाओञो के 
माध्यम से संस्कृत के काफी शब्द श्राए है । कुछ शब्द प्रत्यक्ष सपको से सीधे 
भी गए है, यो झ्राज इतने दिनो वाद अकाद्य प्रमाण देते हुए यह सनिश्चय 
कहना प्राय: बहुत कठित है कि अमुक शब्द सीधे आए है तथा श्रमुक-अ्रमुक 
शब्द अमुक-प्रमुक भाषाओं से होते आए है। लैटिन मे प्रयुकत सस्कृत के कुछ 
श्रन्य शब्द ये है: 


सस्कृत लैटिन 
यवद्वीप इवादिश्वस 
लक्षद्वीप लक्कादिवेस 
सौराष्द्र श्रीराश्र 
आन्ध्र श्रान्द्रे 
खिस्तवारि किक्तावारि 
शुल्वारि सल्फर 
कुष्ठ कास्ट्स 
सग्रुण सकोन 
सफेन सपेनास 
मुप्क मस्कुलस 


'कटहल' के लिए लैटिन में 'पल' शब्द मिलता है जो मूलत* इसी बर्थ में तमिल 
जब्द है । यह कदाचित्‌ संस्कृत होते लैंटिन में गया होगा । 


